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भूमिका 


एसा अनेक वार होता है क्रि साहित्य के रचनाकारों मँ कतिपय विशेष ध्यान 
आकषित करते ह, चाहे साहित्य के इतिहास मेँ अथवा साहित्य के मूल्यांकन में 
उनका उतना ऊॐचा स्थान न रखा गया हो । हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल पर 
विचार करते हए साहित्य के इतिहासकार भारतेन्दु युग को जागरण युग भौर 
द्विवेदी युग को पुनरुत्थान युग मानते है । इसी क्रम में भारतेन्दु युग की कविता के 
अधिकांश को भक्ति ओर रीति काव्य के नये संस्करण के रूप मे मानकर नयी 
भावभूमि की कविता को उद्वोधन की कविता स्वीकार करते है 1 ओौर द्विवेदी 
युग कौ कविता को इतिवृत्तात्मक भौर राष्ट्रीय आदर्शो को अभिव्यक्त करनेवाली 
स्वीकार किया जाता है । परन्तु मेरा ध्यान भारतेन्दु युग के श्रीधर पाठक गौर 
जगमोहन सिह तथा द्विवेदी युग के रामनरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पाण्डेय गौर 
मुकुटधर पाण्डेय जसे कवियों की ओर बरबस आकर्षित हो जाता है ! विशेषकर 
इनमें श्रीधर पाठक का महत्व इस कारण भी लगता है कि उन्होने इन दोनों 
आधुनिक युगो मे भपने रचनाकमं से समसामयिक कवियों को प्रेरणा दी है गौर 
कविता कौ नयी दिशा का अन्वेषण किया । 

भारतीय कान्य मेँ रचनाकार की व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति को सीमित अवसर 
मिला है । निश्चय ही वैदिक साहित्य में एेसी अनेक ऋचाए है, जिनमे द्रष्टा कवि 
चतुदिक्‌ की प्रकृति के अदृश्य रहस्य का वयक्तिक स्तर पर अनुभव करता है जौर 
उसके आधार पर रचना करता है। इसी प्रकार पालि की बौद्ध थेर ओर थेरी 
गाथागों मे भिक्षु भौर भिक्षुणियां अपने निजी अनुभव को अभिव्यक्त करती है । 
परन्तु लौकिक संस्कृत के विपुल रचनात्मक साहित्य में वैयक्तिक ओर स्वच्छन्द 
अनुभवो कौ सरल ओर सीधी गभिव्यव्ति प्रायः नहीं मिलती । यह भिन्न बात है 


„ कि भेषदूत' जैसे द्रुत काव्यो ओर "गीत गोविन्द' जसे गेय काव्य मे इस स्वच्छन्द 


वैयक्तिक भावना की अभिव्यक्ति अन्तनिहित हो । इसी प्रकार हिन्दी साहित्य.के 
अंतगंत भक्ति काव्य अधिकांशतः गेय कान्य है, जिसकी रचना पद शली मे की गयी 
है । परन्तु इस काव्य मे भी मीरा के पदों को अपवाद ही माना जा सकता है, जिनमें 


. .मीराने निजी प्रेम की व्यंजना की है । अधिकांश अन्य कवियोंने राधा अथवा 
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भूमिका 


एसा अनेक वार होता है करि साहित्य के रचनाकारों मे कतिपय विशेष ध्यान 
भाकषित करते हँ, चाहे साहित्य के इतिहास मे अथवा साहित्य के मूल्यांकन में 
उनका उतना ऊँचा स्यान न रखा गया हो । हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल प्र 
विचार करते हृए साहित्य के इतिहासकार भारतेन्दु युग को जागरण युग ओर 
द्विवेदी युग को पुनरुत्थान युग मानते है । इसी करम मे भारतेन्दु युग की कविता के 
अधिकांश को भक्ति ओौर रीति काव्य केनये संस्करण के रूप मेँ मानकर नयी 
भावभूमि की कविता को उद्बोधन की कविता स्वीकार करते है । भौर द्विवेदी 
युग की कविता को इतिवृत्तात्मक भौर राष्टरीय आदर्शो को अभिव्यक्त करनेवाली 
स्वीकार किया जाता है । परन्तु मेरा ध्यान भारतेन्दु युग के श्रीधर पाठक भौर 
जगमोहन सिह तथा द्विवेदी युग के रामनरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पाण्डेय ओर 
मुक्कुटधर पाण्डेय जसे कवियों की ओर बरबस आकर्षित हो जाता है । विशेषकर 
इनमे श्रीधर पाठक का महत्त्व इस कारण भी लगता है कि उन्होने इन दोनों 
आधुनिक युगो मे भपने रचनाकमं से समसामयिक कवियों को प्रेरणा दी है गौर 
कविता की नयी दिशा का अन्वेषण किया । 

भारतीय काव्य में रचनाकार की व्यक्तिपरक अभिव्यविति को सीमित अवसर 
भिला है । निश्चय ही वैदिक साहित्य में एेसी अनेक ऋचाए ह, जिनमें द्रष्टा कवि 
चतुदिक्‌ की प्रकृति के अदृश्य रहस्य का वैयक्तिक स्तर पर अनुभव करता है ओर 
उसके आधार पर रचना करता है । इसी प्रकार पालि की बौद्ध थेर ओर थेरी 
गाथागों में भिक्षु भौर भिक्षुणियां अपने निजी अनुभव को अभिव्यक्त करती है । 
परन्तु लोकिक संस्कृत के विपुल रचनात्मक साहित्य मे वंयक्तिक भौर स्वच्छन्द 
अनुभवो की सरल भौर सीधी अभिव्यक्ति प्रायः नहीं मिलती । यह भिन्न वात है 


„ कि "भेषद्रूत' जैसे दूत काव्यो ओर “गीत गोविन्द" जंसे गेय काव्य मे इस स्वच्छन्द 


वैक्तिक भावना की अभिव्यक्ति अन्तनिहित हो । इसी प्रकार हिन्दी साहित्यःके 
अतगत भक्ति काव्य अधिकांशतः गेय काव्य है, जिसकी रचना पद शंलीमे की गयी 
है । परन्तु इस काव्य मे भी मीरा के पदयो को भपवाद ही माना जा सकता है, जिनमें 


. मीराने निजी प्रेम की व्यंजना की है। अधिकांश अन्य कवियोंने राधा अथवा 


छ श्रीधर पाठक 


गोपी जसे पात्रों के माध्यमसेप्रेमकी अभिव्यवित की है । विनय संबंधी पदों मे. 
कवि अपने निजी भावों को अवश्य अभिव्यक्त करते रहे है, परन्तु इस प्रकार के. 
निजी भावों की अभिव्यक्ति सीमित रूप मे रोमेष्टिक भावाभिव्यक्ति मानी जा 
सकती है । 
श्रीधर पाठक ने एक प्रकार से सवंप्रथम हिन्दी काव्य मे रोमेण्टिक भावा- 
भिव्यवित अपने प्रगीति काव्य में की है । निश्चय ही उन्हे अग्रेजी रोमैण्टिक 
काव्य का अध्ययन किया है, पर युग-परिवेश ने भी उनकी इस स्वच्छन्द मानसिकता 
का निर्माण किया है । संस्कारवादी भौर धामिक रूढ्ियों पर चलने वाले परिवारमं 
जन्म लेने गौर उसी वातावरण में बड़ होने के बावजूद उनमें रूढियों तथा कुरीतियोँ 
के प्रति विद्रोह भाव रहा है । उनकी भावना उनकी रचनाभों मे अभिव्यक्त हुई 
है 1 साय ही उनके राष्ट्‌-रेम, जाति-प्रेम ओर संस्कृति-परेम ने उन्हँ नये समाज कौ 
रचना की दृष्टि दीरै। इसी कारण उनके काव्य में एक ओर प्रेम ओर सौन्दयं की 
भआवाभिव्यनित है, तो दूसरी ओर अपने देश ओौर समाज कौ पराधीनता से मुक्त 
होने की कामना है । यह भी महत्त्व की वात है कि पाठक जी ने अपने अनूदित खण्ड 
काव्यो, निरंतर लिखे जाने वाने प्रगीतों ओर.अन्य काव्य रूपों के माध्यम से दोनों 
आधुनिक युगो मे कान्य कौ स्वच्छन्द भावाभिव्यनित का क्रम अग्रसर कियाद भौर 
दूसरे रचनाकारों को प्रेरणा दी है । 
इस पुस्तिका के लिखने मे मृ सर्वाधिक सहायता ड रामचन्द्र भिश्र की पृस्तक 
"श्रीधर पाठक तथा हिन्दी का पुवं स्वच्छन्दतावादी काव्थ' से मिली है । मँ उनके 
प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना अपना कर्तव्य समज्ञता हूं । यहां यह भी उल्लेवनीय है 
कि मेरे समान उन्होने भी स्वच्छन्दतावादी काव्य के मुख्य सन्दभं मे श्रीधर पाठक 
पर विचार किया है । इस पुस्तक के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रंथो का 
उपयोग भी किया गया है । पाठक जी के काव्य की मूल प्रवृत्ति को समञ्जे के लिए 
उनकी सारी स्वनाओों को पढ़ने का मेरा मन रहा है, परन्तु इस सीमित समयमे 
वे सभी मुके सुलम नहीं हो सकी । पर जोभीर्मैने पढ़ा उस प्र फिरसे विचार 
करने का प्रयत्न क्रिया है ओर उनकी मूल काव्य-दृष्टि को रामन्नने की चेष्टाकौ 
है । मै ड. सत्यप्रकाश मिश्र ओर डां. हेमन्त कुमार श्रीवास्तव के प्रति भी अपना 
आभार्‌ प्रकट करना चाहता हूं, बयोकि मुञ्े इनसे अपेक्षित सहायता मिली टै । 
3/2, वेक रोढ रघका 
इलाहाबाद र 
29-3-1985 
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हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेन्दु युग से माना गया है भर 
यह्‌ युग उन्नी वीं शताब्दी के चौथे चरण में पडता है । श्रीधर पाठक के जीवन का 
पूर्वद्धं इस युग में वीता है । इसी प्रकार पाठक जी के जीवन का उत्तराद्धं द्विवेदी 
युग तथा छायावादी युग के प्रारंभिक वर्धो मे पड़ता है । मुख्यतः पाठक जीका 
रचनाकाल भारतेन तथा द्विवेदी युग मे माना जा सकता है । भारतीय नवजागरण 
की दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इन दोनों युगो का महत्व है । इन दोनो युगो मे देश 
मे राष्ट्रीय चेतना का उत्तरोत्तर विकास हुमा है । अग्रजो के माध्यम से हमारा 
सम्पकं योरप से हुआ है । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से हमारे देश में अंग्रेजी 
शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुभा । यद्यपि अंग्रेजी शासक इस शिक्षा का प्रचार अपने 
व्यापार ओर शासन व्यवस्थाकी दृष्टिसे कर रह थे, परन्तु इस शिक्षा से एक 
्रवुद्ध वगं भी सम्मुख आ रहा था । इस प्रकार देश मे एक ` नई चेतना सांस्कृतिक 
जागरण के रूप मे विस्तारपा रही धी । 

उन्नीसवीं शताब्दी के पूवद्धिं से प्रारंभ होनेवाला यह जागरण आगे अधिक 
विस्तार पाता गया है। उस समय राजा राममोहन राय ने देश काध्यान सामाजिक 
परिस्थिति कौ ओर आकपित किया । उन्होने समाज कौ अनेक बुराइयों को दूर 
करने का प्रयत्न करिया । आगे चलकर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने प्रयत्नो 
से देशवासियों मे अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति अनुराग उत्पन्न किया । उन्होने 
भारतीय सस्कृति का स्वस्थ ओौर गतिशील प जनसमाज के सामने रखा, साथं 
ही भारतीयों मे स्वतंत्रता कौ भावना भौर देशप्रेम जाग्रत किया । केशवचनद्र सेन 
जसे महानुभावो ने इसी प्रकार देश में सास्कृतिक उन्नयन का कायं इसी काल में 
करिया । यियोसोफिकरल सोसायटी ने भारत के गौरवपुणं अतीत का स्मरण देश- 
वासियों को दिलाया 1 एनी वेसेण्ट ने उसके कायं को अधिक बल दिया ओर ब्रह्म 
ज्ञान के साथ राष्ट्रीयता का प्रचार किया । स्वामी रामकृष्ण परमहंस ओर उनके 
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शिष्य विवेकानन्द ने भारतीय संस्कृति के गौरव को उसकी आध्यात्मिक भूमिका 
के साथ देशवासियों के सामने रा । स्वामी विवेकानन्द ने अपने व्यक्तित्व की - 
गरिमा ओर भाषण की क्षमता से भारतीय संस्कृति के गौरव को पश्चिमी समाज 
के सामने प्रतिपादित किथा। 
इस युग मे पश्चिमी शिक्षा भौर साहित्य के सम्पकंमेदेश क्रमशः आ रहा 
था 1 एेसे अनेक पर्चिमी लेखकों भौर चिन्तको के साहित्य से भारतीयों का परिचय 
हो रहा था, जिनसे हमारे चिन्तनणील वर्गं को राष्टप्ेम ओर स्वतंत्रता की भावना 
की प्रेरणा भिली । अग्रेजी के माध्यम से एेसे साहित्य से हमारा परिचय हो रहा 
था, जो योरप के उन्नीसवीं शताब्दी कौ मानवता, समानता, न्यायभ्रियता भौर 
राषटरीयता की भावना से भोतप्रोत था । इस साहित्य ने भारतीय युवकों को आत्म- 
चिन्तन के लिए प्रेरित किया, उनका ध्यान अपने देश की करमशः बढती हुई गरीबी 
की मोर गया । ब्रिटिश व्यापार नीति के कारण हमारे घरेलू उन्नत ओौर विकसित 
उद्योग-धघंधे नष्ट होते जा रहे थे । अनेक क्षेत्रो मे काम करनेवाले कारीगर . वेकार 
हो चुके थे । इस स्थिति को देख-समञ्ञकर यहाँ का प्रबुद्ध वगं अग्रेजों कौ सान्नाज्य- 
वादी नीति का विरोधी होता गया । 
इर्हीं परिस्थितियों मे १८८५ ई० में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की 
गयी । ह्य.म महोदय के साथ सर क्रिरोज्रशाह मेहता, दादा भाई नौरोजी भौर 
उमेशचन्द्र वैनजी जैसे लोग ये । परन्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में कांग्रेस का 
दृष्टिकोण सुधारवादी रहा ओौर यह क्रम वीसवीं शतान्दीके प्रारंभ में भी रहा है। 
उसके नेताओं मे महादेव गोविन्द रानाडे, गोपालङ्ृष्ण गोखले ओर मदनमोहन 
मालवीय जैसे नरम दल के नेता ये । ये नेता शासन व्यवस्था में इस प्रकार के सुधार 
चाहते ये जिनसे सम्घज अधिक गतिशील हो सके ओर स्वतंत्र ङ्पसे व्यवस्थामें 
भाग लेने के योग्य हो सके । उस शताब्दी के अंतिम वषं मेँ लोकमान्य तिलक ने 
काग्रेस को राष्ट्रीय आन्दोलन की भोर प्रेरित किया, जिससे आन्दोलन का यह्‌ ङ्प 
क्रमशः अधिक व्यापक ओर सघन होता चला गया । 
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ होने के साय कु एसी राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय 
स्थिति्ां उत्पन्न हुई, जिनसे भारतीय जनमानस में स्वाधीन होने की भावना 
बलवती होती गयी है भौर उसको प्राप्त करने के लिए संघषं का मनोवल भी बनता 
गया । १६०१५ ई० में लाड कंन ने वंगाल का विभाजन किया । उससे भारतीयों 
का मोह भंग हृगा । उसकी दमन नीति के कारण अंग्रेजी शासन के विरोध का 
देश का संकल्प दृढ़ होता गया । जनसमाज को यह अनुभव होने लगा कि वैधानिक 
साधनों से अपने नागरिक भधिकारों को प्राप्त करना कठिन है । अन्य देशो में गये 
हृए भारतीयों को भने प्रति अनादर तथा उपेक्षा के व्यवहार का अनुभव हौ रहा 
था । इससे उनके मन मे व्यथा ओर क्षोभ का भाव धा। इसी बीच दुर्भिक्ष गौर 
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महामारी के प्रकोप से देश की आन्तरिक स्थिति भी जर्जर हो चुकी थी । १६०५ 
मही जापान ने रूस को परास्त किया । इसमे भारतीयों को स्वतंत्रता संघषं के 
लिषए प्रेरणा भी मिली । 

इस असन्तोप की परिस्थिति मे लाई मिण्टोको वाइसराय वनाकर भेजा 
गया । जिन्होने तत्कालीन भारत सचिव माले के साथ भारतीयों के सन्तोष के लिए 
१६०६ ई० मे कुठ सुधारों की घोपणा की । इसे "मिष्ट मालं सुधार" कहा गया 
है । इन सुधास से जनसमाज को सन्तोप नरीं हुजा ओौर हमारे राष्टरीय नेताओं ने 
आन्दोलन को अधिक गतिशील किया । १९११ ई० में लाडं हाडिग जव वाइसराय 
थे, जाजं पंचम ओर साम्राज्ञी मेरी दिल्ली आये ओर वहां एक वडा दरवार करिया 
गया। इस दरार कौ घोषणा के अनुसार कलकतते से हटकर राजधानी दिल्ली 
वनी ओर वंगाल पूर्ववत्‌ एक कर दिया गया । फिर भी असन्तोष वढृता ही 
गया । 

इस वीच १६१४ ई० में गूरोप का पटला महायुदध शुरू हुभा । यह्‌ अग्रेजों के 
लिए संकट का समय था। अग्रजो ने इस युद्ध का उदेश्य लोकतंत्र कौ रक्षा घोषित 
करिया । उन्होने प्रचारित किया कि उनकी यह्‌ लडाई स्वत्त्रता मौर नागरिक अधि- 
कारोंकीरक्नाके लिए रै। युद्ध.के वाद भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन भी 
दिया गया । इ महायुद्ध के बीच भारतीय रंगमंच पर मोहनदास कर्मचन्द गांधी 
(महात्मा गधी) कां भाविर्भाव हुआ । उन्होने हमारे राष्टरीय आन्दोलन को नयी 
दिशा प्रदान की। इस शताब्दी के पहले दशक में हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनों में संघषं 
की भावना बढती जा रही थी । उसका कारण था कि हमारे नेतामों के मन में यह 
स्पष्ट होने लगा था कि अंग्रेजी सान्राज्यवाद हमार देण से विना संघं ओर वलि- 
दान के जानेवाला नहीं है । आन्दोलनं में विघयार्थी व्गेभी भागले रहा था। 
शिक्षण संस्थाओं का वरिष्कार किया जां रहा था। कहीं-कहीं आन्दोलन का रूप 
उग्र भी हो रहा था। लोकमान्य तिलक उग्रतावादी नेता माने जाते थे । इस बीच 
विपिनपाल दास ओर भरविन्द घोष जसे नेता सामने आ चके थे। सरकारकी 
नीति भी दमन की चल रही थी । सभां राजद्रोह मानी गयीं ओर अनेक पत्र-पत्रि- 
कां बन्द कौ गयीं । केसरी' के संपादक लोकमान्य तिलक पर मूक्रदमा चलाया 
गया । परन्तु महायुद्ध के दौरान अग्रजो कौ घोषणा के कारण भारतीयों ने उनकी 
सहायता कौ । ओर युद्ध के अनेक प्रयत्नो मे सहयोग दिया । इसी वीच १६१५ ई० 
मे गाधी जी अफ्रीका से भारत आये । उन्होने देण के स्वाधीन होने की कामना से 
अग्रजो की सहायतां अपने देशवासियों को प्रेरित करिया । 

महायुदध के बाद अंग्रेजी शासन ने सही अर्थो मे अपना वादा पुरा नहीं किया । 
इस कारण जन-समाज मे असन्तोष था । परन्तु महायुद्ध के दौरान महात्मा गांधी 
देण के सामने आ चुके थे । उनके राष्ट्रीय मंच पर आ जाने से हमारे स्वाधीनता के 
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संघं को नयी दिशा ओर दृष्टि मिली । उन्होने सत्य ओर भ्टिसा कौ शवित को 
राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार वनाया । इस प्रकार सत्याग्रह हमारे स्वतंत्रता संग्राम 
का प्रभावी अस्वर वन गया । महात्मा गधी कौ राजनीतिक दृष्टि की सर्वाधिक 
महततव की वात है करि बन्धुत्व, मानवता, सत्य ओर हिसा जैसे भानवीय मूल्यों को 
उन्होने राजनीतिक चिन्तन ओौर कायक्रम से जोड द्विया । गांधीजी ने अफ्रीकाके 
गोरे शासको के विरुद्ध संघं किया था ओौर उनके इन कार्यक्रमों का परिचय देश 
को मिल चुकता था । इस कारण जन-समाज को उन्हे अपना नेता मान लेने मे सर 
लता दई । महत्व की वात है कि गांधीजी ने कमं के विना चिन्तन को स्वीकार 
नहीं किया ओर उन्होने अपने विचारों को निरंतर कमं के स्तर पर प्रत्यक्ष किया 
-है । इस प्रकार उन्दं जनता से जुड़ने मे सरलता हुई । 
प्रथम महायुद्ध मे भारतीयों ने त्रिटिश राज्य कौ पूरी सहायता कौ धी । उसके 
एवज मे १६१९ ई० मे "मण्टगयू-वेम्सफ़ोडं रिपोट' के भाधार पर कुष्ठ सुधार मिले । 
इस रिपोटे के आधार पर केन्द्र ओर प्रान्तों की धारा सभाओं मे भारतीय सदस्यों 
की संख्या कुछ वदृ गयी । ओर सव जसा का तंसा रहा । इससे जनसमाज का 
असन्तुष्ट रहना स्वाभाविक था । ओर इसीलिए उनका विरोध भी जारी रहा । 
दूसरी ओर वैधानिक ढंग से चलाय गये इस राजनीतिक संघं को सरकार दवा 
देना चाहती थी । जलियांवाले वाग्र का नृशंस हत्याकाण्ड इसी वीच का दै । इन सव 
प्रतिक्रियाओं को देवकर १६२४ ई० में “मुडीमेन कमेटी" वनायी मयी 1 परन्तु जव 
इस कमेटी कौ रिपोटं धारा सभा में प्रस्तुत की गयी, तब भारतीय सदस्यों ने उसके 
द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था .को अनुपयुक्त माना । देश की स्थिति विगड़ती जा रही 
थी । उसका एक कारण हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे भी थे । 
जंसा कहा गया ह इस समय तक राष्ट का नेतृत्व गांधीजी के पास आ चुका 
णा । उन्होनि १६२० ई० के वाद स्वतंत्रता के सारे संघषं को सत्य भौर हसा के 
आधार पर संचालित किया । उनके व्यवितित्व से आकर्षित होकर सभी वगं ओर 
स्तर के लोग इन असहयोग आन्दोलनो मे शामिल हृए। र्टरीय स्वतव्रता संघर्ष 
का यह्‌ दौर श्रौधर पाठक्र के जीवन का अन्तिम समय था । इन सभी आन्दोलनों का 
प्रभाव उस समय के साहित्यकारों पर पड़ना स्वौभाविक था । राष्टरीय भावना का 
जो रूप साहित्य में अभिव्यक्ति ग्रेण करता आ रहा था उसमें दृष्टि ओर दिशा 
का अन्तर आना स्वाभाविक थाः। द्विवेदी युग के रचनाकारों मे उसकी अभिव्यवित 
को देखा जा सकता है । 
निश्चय ही उन्नीसवीं शताद्रदौ से देश मे चले आनेवाले राजनीतिक भौर 
सामाजिक आन्दोलनों का गहरा प्रभाव समाज के मानस पर पड़ा इन आन्दोलनौं 
की दृष्टि ओौर दिशा मे अन्तर आता गया भौर साथ ही सारा सांस्कृतिक वातावरण 
भी वदलता गया है । उसमें नये मूल्यों कौ खोज भौर उनकी स्वीकृति का क्रम भी 
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चलता रहा । साहित्य अपनी भावनात्मक अभिव्यवित में संसृति के मूल्यो का 
` वाहक होता है । इसी कारण भारतेन्दु युग से द्विवेदी युग तकं साहित्य में हमको 
एक ओर परंपरा के रूढिवादी विचारो, मान्यताओं ओर मूल्यों का विरोध मिलता 
है, तो दूसरी ओर नये विचार, नयौ भावनाओं भौर नये मूल्यों की आकां्नाभी 
मिलती है । 
>< >< >< 

निश्चय ही भारतेन्दु का युग साहित्य में एक नयी मानसिकता को विकसित 
कर रहा था । उन्नीसवीं शतान्दीके प्रारंभ से भारतीय समाजमें जागरण को 
लक्षित किया जा सकता है । सामाजिक स्तर पर जनसमाज का ध्यानं नयी परि- 
स्थिति की ओर आकषित किया जाने लगा था । १८५७ ई० की भारतीय क्रान्ति 
मे यद्यपि अंग्ेजों का देश पर प्रभुत्व स्थापित हो गया ओौर राष्टरीय भावना को 
कुचला गया, परन्तु उसके बाद जनसमाज मे अधिकाधिक जागरूकता आती चली 
गयी । भारतेनदु युग के साहित्यकार ने इस नव चेतना ओर जागरण का प्रति- 
निधित्व किया । भारतेन्दु तथा उनके साथ के कवियों ने देशवासियों को सान्त्वना 


~^“ 


प्रदान की भौर उनके आत्म-विश्वास को जगाया । इन साहित्यकारों ने एक ओर “ 


अपने समय के सामाजिक पतन ओर उसकी शोचनीय स्थितियों का वणेन किया है, 
तो दूसरी ओर अतीत के गौरव का गान कर समाज में आत्म्‌-विश्वास भी जगाया। 
यद्यपि भारतेनदु युग के कवियों का अधिकांश काव्य एक स्तर पर परंपरा से जुड़ा 


है, पर उन्दे इस बात का अनुभव होने लगा था कि परंपरागत भक्ति ओर रीति 


काव्य से अपने युग का सही अनुभव व्यक्त नहीं करिया जा सकता । यह्‌ सदही.है कि 
भारतन्दु भौर उनके समय के अन्य कवियों ने बहुत द्र तक परपरा का आश्य 
लिया है ओर उससे परी तरह अलग नहीं हो सके है । परंतु ध्यान देने कौ बात है 
कि इस युग के कवि अपने युग की भावनाओं से आंदोलित थे । ओर अपनी रचनाओं 
मे प्राचीन भौर नवीन का योग इस प्रकार कर रहे थे कि प्राचीन परपरा के आधार 
पर क्रमशः नवीन परंपरा का विकास संभव हो सका 1 

यद्यपि भारतेन्दु युग मेँ काव्य की नयी धारो क्षीण रूपमे प्रकट हुई, उसमें 
सामयिक समस्याओं ओर राष्टरपरेम की अभिव्यक्ति को लक्षित किया जा सकता 
है 1 यह्‌ नयी काव्य प्रवृत्ति समाज के यथायं को व्यक्तिगत स्तर पर ग्रहण करने 
लगी थी। इस प्रकार भारतेन्दुं युग में विषय, भाषा ओौरषेद के नये विधान के 
साय रोमैण्टिक भाव के स्वच्छंद ङ्प का प्रारंभ देखा जा सकता है । भारतेन्दु मौर 
उनके साथ के रचनाकारों की मानसिकता सौधे अथं मे रोमेण्टिक भाव कीओर 
उन्भुख नहीं कही जा सकती, परंतु इस प्रवृत्ति को आगे विकसित होनेवाले रोमैण्टिक 
काव्य की आधार-शिला माना जा सकता है । पर इस रोमेण्टिक भावना की स्पष्ट 


अभिव्यक्ति श्रीधर पाठक मे देखी जा सकती है । आचायं शुक्ल ते पाठक जी को 
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हिन्दी का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना है । 

इस युग मे अन्य कवियों मे भी प्रेम ओर प्रकृति के सौदयं की अभिव्यवित इस 
भाव से मिल सकती है ! भारतेन्दु मे स्वयं इस प्रकार की भावाभिव्यवित है। परंतु 
श्रीधर पाठक के अतिरिक्त इस युग के अन्य कवियों मे भाव, -भापा ओौरषंदकी 
परंपरा का मोह बना हु दै । इस दृष्टि से श्रौधर पाठक को रोमेण्टिक भावधारा 
का प्रथम कवि मानना स्वाभाविक है। श्रीधर पाठ्कर के साहित्य ओौर मुख्यतः 
काव्य के परिवेश को समञ्लने के लिए हमको उस आंदोलन को ध्यान में रखना 
होगा, जिसके अंतगेत भारतीय समाज की अपने को मुक्त करने कौ आकांक्षा हर 
प्रकार से व्यक्त हुई है । भारतन्दु युग के कवियों ओौर लेखकों ने देश कौ संस्कृति के 
हास भौर पतन के कारणों की ओर ध्यान दिया । उन्होने पूरे समाज में सामाजिक, 
धामिक तथा आधिक स्तर प्र अनेक विषमताओं का अनुभव किया । उन्होने यह्‌ 
भी सोचा किं इस शोचनीय स्थिति के मूल में पारस्परिक एकता ओर सद्भाव का 
अभाव है 1 भारतेन्दु देश की इस पतनोन्मुखी स्थिति का अनुभव करते ईह - 


वैर ष्ट ही सों भयो, सव भारत को नास। 
तवहं न छ इत, याहि सव वंधे मोह के फांस ॥ 


इस युग में अपनी पराधीनता ओर अवनति के मूलमे अपने कोहीकारण ङ्प 
देखा गया । इतिहास के आधार पर यह अनुभव किया गया किं हमारी परम्परितं 
पराधीनता का कारण हममे एकता ओर अपनत्व का अभाव रहा है ! इस प्रकार 
इस युग के रचनाकारों का ध्यान देश कौ विपन्नता, ओौर दयनीय स्थिति की ओर 
गया । उन्होने उस सत्य का अनुभव क्रिया कि हमारी अवनति का कारण अपने 
समाज के प्रति हमारा उपेक्षा भाव है । जिस प्रकार इस युग के रचनाकारों को 
अपनी सामाजिक स्थिति का सही अनुभव हुभा है, उससे उनके मन मे परिवर्तन 
कौ आकांक्षा स्वाभाविक है । उन्होने एक ओर सामाजिक जीवन की कुरीतियो, 
रूदवयों ओर विषमताओं को अपनी रचनाओं मे अभिव्यवित दी, तो दूसरी ओर 
नये समाज की आकांक्षा को व्यक्त किया । इसके अंतगंत एेसे नये समाज की 
कल्पना निहित है जो इन बुराइयों से मुक्त होकर स्वस्थ मूल्यों का जीवन जी 
सकेगा 1 

यह भवश्य है कि इस काल के कवियों, रचनाकारों ने काव्य की अपेक्षा अपने 
निबन्धो ओर नाटक में इस नये युग की आकांक्षा को अधिक अभिव्यक्ति दी है। 
उनके इस साहित्य मे काव्य के परम्परित विषयों से हटकर अन्य समस्याओं को 
अधिकाधिक स्थान मिला । उस समय देश पराधीन था। उसकी आक स्थिति 
विगड़ चुकी थी, उसका व्यापार ओर उद्योग नष्ट हो चुके थे ओर शिल्प तथा 
कलाओं को भी नष्ट किया गया था । इस नये युग में पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण 
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-को प्रवृत्ति भौ वदती जा रही थौ । दास मनोवृत्ति के कारण देशवासी अपनी 
` भ्राचीन संस्कृति के प्रति उयेक्षाशील हो रहे थे । पश्िम देशो की व्यापार नीति 
के कारण हमारे देश का धन धीरे-धीरे विदेश जा रहा था । इस प्रकार सामाजिक 
भौर आधिक पतन के साथ जन-समाज का मानंसिक पतन भी हो रहा था । 
भारते्दु युग के रचनाकार इस परिस्थिति के प्रति जागरूक थे। भारतेन्दु कौ 
उक्ति से यह स्पष्ट है-- 


भीतर-भीतर सव रस चूसं, हेसि-हंसि के तन-मन-धन मसं । 
जाहिल वातन मँ अत्ति तेन, क्यों सखि साजन नहीं अंग्रेज ॥ 
(घरूरौ) 


अंग्रेज हर प्रकार से हमारे देश का शोषण कर रहे थे ओर देश विपन्न होता जा 
रहा था । यह्‌ एक एसी स्थिति थौ जिसमे भारतीय समाज अपनी दीन-हीन स्थिति 
का वोध विवश भावसे कर रहा था। इस मनोभाव की अभिव्यवित इस युगके 
रचनाकारों ने अनेक प्रकारसे की है। वतमान स्थिति की सापेक्षता मे उनका 
ध्यान अपने गौरवपणं अतीत कौ ओर जाना स्वाभाविक था । उनका ध्यान अतीत 
की ओर गया गौर उन्होने पूवं पुरुषों के गौरव ओर श्रेष्ठता का गान किया । इस . 

^ प्रकार अपने पूर्वजो के गौरव गान से हमारी राष्ट्रीय भावना का उद्वोधन हुभा । 
भारतेनदु युग के रचनाकारों को उतना श्रेय मिलना चाहिए 1 

१८८२ ई० में भारतीय सेना ने मिन देश मे विजय प्राप्त की । भौर इस 

विजय से भारतेन्दु को अपने पूरवंजों की वीरता गौर शूरता का स्मरण आया । 

“अपनी कविता में इस घटना के माध्यम से उन्होने देशवासियों का ध्यान प्राचीन 
गौरव कौ ओर दिलाया । चौधरी बदरीनारायण भी इस विजय से प्रभावित हए । 
उन्होने इस विजय के आधार पर प्राचीन भारत के गौरव का स्मरण देशवासियों 
को दिलाया । साथ ही वतमान स्थिति के प्रति खेद भी प्रकट किया। वस्तुतः 
प्राचीन गौरव कौ यह चेतना गौर राष्टरीय जागरण का प्रारंभ श्रीधर के काव्ये 
अधिक धिक अभिव्यक्त हुमा है 1 भागे चलकर द्विवेदी-युग में मेधिलीशरण गुप्त, 
अयोघ्यासिह्‌ उपाध्याय, ङ्पनारायण पाण्डेय ओर मुकुटधर पाण्डेय जैसे कवियौ मेँ 
इस्‌ आवना का उत्कं देखा जा सकता है । 

भासतेदु युग में परस्परा ओौर नवौनता के संयोग को हम देख चुके है । इस 

युग कै कवियों भे सामान्यतः दो वं देखे जा सकते हैँ । एक वं मे परंपरा का 

` आग्रह था भौर वहां साहित्यिक रियो को स्वीकार किया गया। दूसरा वगं परपद्य * 
ओौर ङढिवादिता से परी तरह मुक्त नहीं कहा जा सकता, पर इस वर्गं कै . 
स्चनाकारोँ में देश ओर समाज कौ नयी परिस्थिति से उत्पन्न भावनाओं को अभि- 
व्यक्ति भिली । पहले वग के कवियों मे मुख्यतः भक्ति भौर भ्युंगारपरक भावों 
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को कवित्त, सवैया जसे छन्दो ओर पदों म अभिव्यक्ति मिली है । दूसरे वग के 
कवि देश की परिस्थिति की ओर उन्मुख हृए है । देश की विपन्नता, महंगाई," 
अकाल, कायरता, आलस्य, असमानता, कलह, अधिकारियों के अत्याचार तथा 
अन्य अनेक कुभ्रथाओं से ये कवि आन्दोलित हए है । उन्होने अपनी मानसिक प्रति- 
क्रियामों को लावनी, खयाल, होली, कजली, रेख्ता तथा अन्य लोक प्रचलित छन्दो 
मे अभिव्यक्त किया है । इस काव्य में त्रजभाषा के स्थान पर सामान्य लोक में 
प्रचलित खडी बोली को माध्यम बनाया गया है। 
इस युग के कई कवियों ने प्रचलित लोकगीत मे रचना की है । लावनी लोक- 
गीत लोकप्रिय रहा है । इस छन्द का उपयोग भारतेनदु, प्रताप नारायण मिश्र ओर 
बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' आदि ने अपनी रचनाओं मे किया है 1 इसी प्रकार ` ‡ 
कजली जसे लोकप्रिय छन्द मे भारतेन्दु के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी रचना 
की । इस युग के प्रमुख कवियों ने इन लोक छन्दो मे खडी बोली में रचनाकीरहै। 
लावनी छन्द मे श्रीधर पाठक ने एकान्तवासी योगी' के नाम से गोल्डस्मिथ के "द 
हिट" का अनुवाद किया । लावनी के समान कजली में भी पर्याप्त रचनाएं की गयीं. 
ओर श्रेमघन' को इसके प्रयोग मे अधिक सफलता मिली । इस प्रकार भारतेन्दु युग 
के कवियों का ध्यान साधारण लोक जीवन कौ मोर गया था । उन्होने सहज जीवन 
से संवंधित अनेक विषयों का वणेन किया है । अभी तक रीति परम्परा के अन्तर्गत 
प्रम का वर्णेन शास््ीय पद्धतियों भौर रीतियो के अनुसार किया जाता था । इन 
कवियों के काव्य में लौकिक प्रेम की भाव-व्यंजनाए मुक्त रूप से हुई हँ । उनमें 
अभिन्यक्त भावनाएं सरल जीवन की स्वच्छन्दता से सम्बद्ध है । इस प्रकार हम ‡ 
यहां हिन्दी साहित्य मे रोमेण्टिक काव्य का प्रारंभ देव सकते दै ओर श्रीधर पाटक 
के काव्य में वस्तुतः इस भावन। को अधिक स्पष्ट ल्य मिल सका है 1 
हम यह पाते है करि भारतेन्दु युग के सामान्यतः प्राचीन परम्परा को स्वीकार 

करनेवाले कवियों मे भौ रोमेष्टिक प्रवृत्ति उभरने लगी थी । परन्तु इनके वीच 
श्रीधर पाठकसही अर्थो मे रोमेण्टिक भावना के कवि हैँ । यहं अवश्य माना जा 
सकता ह कि पाठक जी कौ इस भावाभिन्यव्ति के लिए इन कवियों ने भूमिका 
तैयार की है । परन्तु इन सभी कवियों के वीच ठाकुर जगमोहन सिह का उल्लेख 
आवश्यक है, क्योकि उनके काव्य में प्रेम गौर प्रकृति को जिस रूप में अभिन्यविततः 
मिली है, उसमे स्वच्छंद भाव का उन्मेष पाया जाता है उन्होने प्रकृति ओर प्रेम 
को लेकर नये प्रयोग किए है ओर इस दृष्टि से वह्‌ अपने समकालीनों से अधिक 

. मौलिक कहे जा सकते ह । उनके काव्यमें प्रेम की स्वानुभूतिपरक ओरं प्रकृति की 
आत्मीय स्तर की अभिव्यक्ति मिलती है । उन्होने प्रकृति का संध्लिष्ट रूप इस 
प्रकारं ग्रहण किया है कि जौवन की गरिमा सहज ही व्यंजित हो जाती है जिस 
प्रकार उनके प्रकृति सदयं में विन्ध्य पवंतमालाओों के आकषण को देदा जा 
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सक्ता है, उषी प्रकार उनके प्रेम कौ अभिव्यक्ति में श्यामा से उनके व्यक्तिगत 
प्रम का संस्पशं है । 

रीतिकाल में श्ुगारपरक काव्य केवल परपरा ओौर सौदर्थं विधानके रूपमे 
था। इस युग मं ठाकुर जगमोहन सिह्‌ कौ रचनाओं मे यह श्ुगार भाव निजी 
अनुभूतियों मे वैयक्तिक स्तर पर अभिव्यक्त हुमा है । अपने समसामयिक कवियों 
कौ अपेक्षा इस स्तर पर वह मौलिक टै । यह ग्यकतित्व की निजी अभिव्यवित 
रोमैषण्टिक काव्य का मूल तत्त्व है । गौर हिन्दी मेँ इसका प्रारंभ ठाकुर जगमोहन 
की रचनाओं में माना जा सकता है। इसी प्रकार संस्कृत काव्य से प्रकृति के विम्ब- 
विधान की परंपरा को उन्होने निजी अनुभव के स्तर पर ग्रहण किया है । इस युग 
के कवियों मे उनका प्रकृति काव्य मौलिक ह । इन दोनों रोमेप्टिक प्रवृत्तियों का 
विकास उनके समकालीन श्रीधर पाठ्कके काव्यमेंहो सकाहै। यह अवग्य है 
कि श्रीधर पाठक मे लोकजीवन की जो स्वच्छंदता पायी जाती है, वह्‌ जगमोहन 
सिह के काव्य में नहीं । 

बोसवीं शताब्दी के साथ हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल द्विवेदी युग में. 
प्रवेश करता दै । केन््रीप व्य्तित्व होने के नति द्विवेदी जीके नामसे इस युग को 
जाना जाता है । भारतेन्दु युग मे हिन्दी कं आधुनिक खडीवोली रूप का प्रयोग गद्य 
ओर पद्य दोनों रमो मे प्रारंभ हो चुका था। परन्तु इस युग में द्विवेदी जी ने सजग 
शिल्पी कं समान भाषा में नयी चेतना भौर शक्ति का समावेश किया । उन्होने 
विषयवस्तु, साहित्य रूपों, भाषा जौर छंदों भादि कं प्रयोग कं वारे में न केवल 
-नयी दिशा का अनुसंधान करिया, वरन्‌ उनको व्यवस्थित तथा संयमित करने का 
प्रयत्न भी किया 1 इस नियमन से भाषा मे स्थिरता ओर एकरूपता आयी । भाषा 
में तत्सम रूपों का प्रयोग वढा । काव्य मे वर्णवृत्तों का प्रयोग अधिक किया गया, 
मात्रिक छंद खड़ी वोली की प्रकृति के अनुकूल नहीं माने गये । वस्तु के क्षेत्र म एेसे 
कथानकं ओौर पात्रों को लिया गया जिनके माध्यम मे राष्टरीय चेतना को विकसित 
किया जा सकता था । इस प्रकार इम काव्य में राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने के 
लिए अतीत के गौरव को अभ्िव्यवित देने वाने पात्रों को स्थान भिला। पुराण तथा 
इतिहास सेये कथाएं ओर पात्र लिये गये ओर मूल्य प्रधान चरित काव्यो की 
रचना की गयी । स्पष्टटै क्रि इस युग मे विषय-वस्तु, भाषा-शैली, काग्य-ल्पों 
ओर छंद-विधान की दृष्टि से परंपरा ओर शस्त्र को स्वीकार क्रिया गया है, 
परन्तु इनका उपयोग राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के लिए हुआ है । 

भारतेनदु युग मे खड़ीवोली का प्रयोग गद्य साहित्य में व्यापक रूपसेहो रहा 
था, काव्य के क्षत्र में त्रजभाषा का प्रभाव वना हुआ था । परन्तु खड़ी बोली काव्य 
स्वच्छंद भावना का प्रतिनिधित्व करता है! वस्तुतः भाषाका यहं नथा हप 
व्यापक जन-जीवन की अभिव्यवति को लेकर काव्प्र मे ओर साहित्य के विविध 
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रूपों में प्रचलित हो रहा था। इस कारण इस भापा का रूप भी स्वच्छंद धा, उसमें 
“स्थिरता ओर नियमन कौ कमी थी । काम्य की यह्‌ स्वच्छंद अभिव्यक्ति श्रीधर 
पाठक ओर ठाकुर जगमोहन सिह कं काव्य में स्पष्टता से देखी गयी दै । इस युग 
मे द्विवेदी जी ने भाषा, विषय ओर छंदःविधान की दृष्ट से साहित्य में संस्कार ओौर 
व्यवस्था लाने का प्रयास किया । परन्तु उनका यह प्रयत्न नियमन की प्रवृत्ति के 
कारण एक स्तर प्र इस स्वच्छेद काव्य धारा का प्रतिरोधी रहा है । जहाँ तक 
काव्य में खड़ीवोली के प्रयोग का प्रन है, श्रीधर पाठक ने १८८०८६० में 
हिन्स्थान पत्रिका में प्रतिपादित किया धा--"गद्य ओौर पद्य की भिन्न-भिन्न 
भाषा होना हमारे लिए उतना अहंकार का विषय नहीं है जितना लज्जा ओर 
उपहास काहै करि जिप्र भाषा मेहम ग्य लिखते ह, उसमें पद्य नहीं लिख सकते ।“ 
इस युग मे इसी वात का समर्थन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अधिक वलके 
साथ करते है “यह निश्चित है कि किसी समय बोलचाल की हिन्दी भाषा 
कविता के स्थान को अवश्य छीन लेगी । इसीलिए कवियों को चादटिए किवेक्रम- 
..क्रमसेगद्य की भाषा में भी कविता करें 1" (रन्न रंजन : कवि कतव्य) 
द्विवेदी जौ का प्रयत्न साहित्य को जनजीवन के स्तर पर उतारने का एसा 
ही था, जसा भारतेनदु का । परन्तु उनके सामने भाषा को व्यवस्थित ल्प देने का 
लद्य था। साय ही, समाज के सामने राष्टरीय पुनरत्थान के लिए वह्‌ प्राचीन 
आदर्शो को प्रस्तुत करना भी चाहते ये । इसी कारण उनकी प्रेरणा से लिखा गया 
“काव्य इतिवृततात्मक भौर आदशंवादी है । इस प्रवृत्ति से मुक्त ओर स्वच्छंद 
वैयक्तिक अभिव्यव्ति जिसका प्रारंभ पिष्ले युग मेटो चुका था, वाधित हुई । 
खड़ी बोलौ काव्य मे छंदों के प्रयोग के वारेमें इस कटिनाई का अनुभव किया गया 
थाकिव्रजभाषा काव्यम प्रयुक्त होनेवाने माच्रिकं छंद खड़ी वोली की प्रकृति के 
अनुकूल नहीं है । इसीलिए उस समय खड़ी बोली की रचनाओं लोकगीतो का 
प्रयोग किया गया था। उसी समय श्रीधर पाठ्कने यह्‌ भाव व्यक्त किया धा-- 
“घनाक्षरी सवया इत्यादि के अतिरिक्त अनेकों छंद दे ह किं जिनमें खडी 
बोली की कविता विना करिनाई गौर वदरी सुघराई के साथ आ सकती है 1" 
(हिनुस्थान : १ ८८७) 
द्विवेदी जी कौ प्रणा से जव दिन्दी के खड़ीवोत्री रूप मेँ काव्य र चनाका 
प्रचलन हआ, तव संसृत वृत्तो करा प्रयोग विशेष ङ्प से किया गयां । उनका कहना 
.है- “दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पय भौर सवैया जादि का प्रयोग हिन्दी 
नँ बूत हो चुका है । कवियों को चाहिए कि यदि रै लिख सकते द तो इनके 
अतिरिक्त भीर भी टद लिखा करं । इनके साथ-साथ संत काव्यो म प्रयोग 
किए गये वृत्तो मं से दुतविलम्वित, वंशस्थ, वसंततिलका आदि वृत्त एसे है, जिनका 
प्रयोग हिन्दी में होने से हिन्दी काव्य कौ विशेष शोभा वदृगी 1" "पदान्त मे अन्‌ 
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प्रासहीन छंद भौ हिन्दी में लिखे जाने चाहिए ।“ (रसज्ञ रंजन : कविकर्तव्य) 
विशेष रोचक बात है कि श्रीधर पाठक भौर द्विवेदी जी ने संस्कृत के वृत्तो के , 
आधार पर रचना करने पर भी अन्त्य अनुप्रास का निर्वाह किया हँ । इसका अनु- 
करण रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पाण्डेय ओर मेधिलीशरण गुप्त आदि 
कवियों ने गणवृत्तो की रचना में किया। अयोध्या उपाध्याय "हरिओौध' ने 
अवश्य अपने श्रिय प्रवासः में शुद्ध संसृत वृत्तौ के आधार पर अन्त्यानूप्रासका 
प्रयोग नहीं किया । 
द्विवेदी युग की व्यापक काव्यधारा इतिवृत्त प्रधान दै । उसमें इतिहात्त ओर 
पुराण के कथानक लिये गये है । उनके माध्यम से इन कवियों ने समाजकोञचे 
मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित किया । सामाजिक ओर राष्टरीय आदर्शो पर चलने 
का संकल्प सामने रवा । आदशं प्रधान इन एतिहासिक भौर पौराणिक कथानकं 
के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक ओर राष्टरीय भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली 
है । ये चरित्र हमारे राष्टरीय जीवन से अभिन्न होकर आदर्शों कौ ओर प्रेरित 
करनेवाले ह । राम ओर कृष्ण जसे चरित्र भारतीय परंपरा से इस प्रकार हिले- 
„मिले रहे है कि उनके माध्यम से युग की चेतना क उद्बोधित करना संभव हो 
सका अयोध्यारसिह्‌ उपाध्याय का प्रिय प्रवास' ओर्‌ गुप्त जी का साकेत" एसे 
ही महाकाव्य है । 
नये काव्यमें देश की सामाजिक स्थिति का वातावरणहै ओर राष्ट्रीय 
आंदोलन के संदभं व्यंजित हुए दै । इनमे एक ओर देश की दरिद्रता, उदासीनता 
आर निराशा को व्यंजित देवा जा सकता दै ओर दूररी ओर परतन्त्रता की भावना 
अभिव्यक्त होती है । 
दून कवियों का ध्यान अपने समाज की वाह्य परिस्थितियों कौ ओर तो गया 
ही, साथ ही जीवन की ठेसी परम्पराओं ओर रीतियों कीओर भी गयाजो इन्हे 
अंदर से घोखला कर रही धीं । भारतीयनारी की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, 
दहेज की प्रथा चल रदी थी 1 वाल-विवाह ओौर वृद्ध-विवाह प्रचलित थे। इस 
प्रकार की स्थिति का वर्णन भारतन्दु युग के कवियों में मिलता है । श्रीधर पाटक 
ते इस प्रकार की रचनाएं कौ ह - 
प्राना अव ईश की सव करो कर जुग जोर। 
दीन वन्धु दृष्टि कीज बाल व्िधव्रा ओर ॥ 
(बाल विधवा : मनोविनोद) 
इस प्रकार की समस्याओं पर द्विपदी युग के प्रायः सभी कवियों कौ सचना 


मिलती ह । भारतेन्दु युग से प्रारंभ होनेवालौ राष्टरीय चेतनाका द्विवेदी युगम 
विकास हुअ( 1 उसी प्रकार इस युग में राष्ट्रीय काव्य का भी उत्कषं देखा जा सकता 
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है। भारतीयों मे स्वदेश प्रेम ओर अपनत्व कौ भावना इस युग के काव्य मे अनेक , 
संदर्भो मे अभिव्यक्त देखी जा सकती है । श्रीधर पाठक, मेथिलीशरण गुप्त, ` 
रामनरेश त्रिपाठी ओर लोचनप्रसाद पाण्डेय आदि कवियों ने राष्टरप्रम को अनेक 
रूपां मे अभिव्यक्त किया है । गुप्त जी को भारत की अप्रतिम ओर अलौकिक भूमि 
पर जन्म लेने का गवं है। रागनरेश त्रिपाठी को इस दिव्य देश मे जन्मलेनेका 
अभिमान है ओर श्रीधर पाठक जन्मभूमि की गरिमा व महिमा का गान करते हं । 
भारत देश का सौदयं ओर उसकी महानता दूसरों के लिए स्पर्धा का विषय है-- 


जै-जं प्यारा भारत देश, जै-जं प्यारा जगसेन्यारा। 
शोभित सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा ॥ 


जौ सौभाग्य स्वदेश, जं-जे प्यारा भारत देश। 
(देश गीत- भारत गीत) 


इन कवियों ने क्षेत्रीयता ओर प्रान्तीयता को मिटाकर देश की समग्र कल्पना 
सामने रखी 1 उन्दने सारे भारतवासियों को समान पूर्वजो का वंशजं माना ओौर 
अपनी परंपरित संस्कृति पर गौरव का अनुभव किया । राष्ट्रीय चेतना कं दस स्तर 
पर इस युग कं प्रायः सभी कवियों मेँ समान भावना पायी जाती है । ओर यह्‌ 
राष्ट्रीय भावना व्यापक रूप में स्वच्छंद भावना को प्रेरित करनेवाली है । 
भारतेन्दु युग के कवियों का ध्यान प्रकृति सदयं की ओर गया था । श्रीधर 


पाठक ओर विशेष रूप से जगमोहन सिह ने प्रकृति का वर्णेन स्वतंत्र रूपसे किया 


है 1 श्रीधर पाठक का प्रकृति के प्रति यह्‌ आकषेण द्विवेदी युग मे स्वच्छंद भावना के 
साय विकसित हुभा है । प्रकृति का यह आकर्षण द्विवेदी युग कं अन्य कवियों में पाया 
जाता है । . द्विवेदी युग में स्वच्छंद भाव कं कवियों के अतिरिक्त अन्य कवियोंने 
भी प्रकृति के सदयं का निरीक्षण किया है। यह्‌ अवश्य है कि इन कवियों में 
भावात्मक सौदयं-कौ अपेक्षा प्रकृति के वस्तुपरक सौदयं का अंकन अधिक है । 
अयोध्यासिह उपाध्याय !हरिओौध' महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय देवीप्रसाद "पुण 
ओर मैयिलीशरण गुप्त ने भपने काव्य मे एेसा ही प्रकृति का वस्तुपरक वर्णन किया 
है। दूसरी ओर उनके समानान्तर रामनरेश त्रिपाठी, लोचनप्रसाद पाण्डेय, रूप 
नारायण पाण्डेय भौर श्रीधर पाठक जंसे स्वच्छंद भाव के कवियों ने आत्मीय भाव 
के स्तर पर प्रकृति को ग्रहण क्रया है। 
कहा गया है कि द्विवेदी जी ने अपने युग मे साहित्य पर अपना अनुशासन 
रा है मौर शास्त्र तथा आदशं कौ स्वस्थ परंपराओं को निरंतर प्रेरणा दी है । 
इस कारण उनके प्रभाव-कषत्र कं कवियों ने एसे काव्य की रचना की है, जिसमें 
साहित्य के आदर्शो का अनुसरण किया गया ओर मानवीय मूल्यो को अभिव्यवित 
मिली । साथ ही उनके वृत्त के बाहर एसे कवि ह, जो स्वच्छं प्रवृत्ति के आधार 
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र प्रेम ओर प्रकृति सौदयं की अभिव्यक्ति मे मानवीय भावों कौ व्यंजित करते 
। 
यहाँ यह समञ्च लेना आवश्यक दै कि युग कौ नवचेतना ओौर पूनर्जागरण का 
जो क्रम प्रारंभ हुआ था, वहु किसी.न-किसी रूप में द्विवेदी युग के हर रचनाकार 
मे अभिव्यक्ति पाता रहा है । इसीलिए इतिवृत्त कं आधार पर अपने काव्य-्रंथो 
को रचने वालि /हरिमौध' जी ओौर गुप्त जी के काव्य मे भौ मानवौय भादर्शो कं, 
साथ यत्र-तत्र रोमेण्टिक प्रवृत्तियों को लक्षित किया जा सकता है । गुप्त जी कं 
"साकेत" ओर "यशोधरा" के अंतगंत प्रगीति शली का भी प्रयोग किया गया है। 
हरिओौध जी के 'प्रिय-प्रवास' मे राधा पवन दूत केद्वारा कृष्ण को अपना संदेश 
मेजती ह । यह भी महत्त्व की वात है कि श्रीमद्भागवत कौ प्रेम स्वरूपिणी राधा 
'प्रिय-प्रवास' में प्रेमिका ओर समाज-तेविका के रूप मे अंकित है। इसी प्रकार 
“साकेत की उमिला विरहिणी के रूप मे लोकभूूमि पर प्रस्तुत कौ गयी है । इन 
संदर्भो मे रोमेष्टिक काव्य की वैयक्तिक भावना ओर लौकिक पृष्ठभूमि लक्षित 
-कीजा सकती दटै। इसी प्रकार इन कवियों के काव्य में प्रकृति का वस्तुपरक 
सौंदयं कथावस्तु कौ स्थितियों ओर पात्रों की मनःस्यितियों के संदभं में अंकित 
हुमा है । 
श्रीधर पाठक को इन दो युगो के परिवेण में रखकर देखने पर उनकं रचना- 
कार का व्यवितत्व हमारे सामने स्पष्ट होता है । भारतेनदु युग मं उन्होने काव्य कं 
क्षेत्र मे नयी भूमिका प्रस्तुत कौ थी । भारतेन गग कं मध्ययुगीन रीति काव्य से 
प्रभावित क्षे मे उनका स्चना-कमं नवीनता का आग्रह लेकर गतिशील हभ । 
इसी प्रकार द्विवेदी युग की इतिवृत्त प्रधान भौर आदरशेनमखी काव्य कं बीच उनका 
काव्य रोमैण्टिक भावाभिव्यक्ति कं आधार पर अग्रसर हुभा । भारतेन्दु युग में 
वस्तु, भाव ओौर भाषा को लेकर उथल-पुथल चल रदी थी ओौर उसके वीच पाठक 
ङी को अपना नथा मार्गं खोजना था । इस पथ पर वे अपनी मौलिक प्रतिभाके 
सहारे ही आगे बढ़ 1 उन्होने खड़ी बोली के साथ ब्रजभाषा मे भी काव्यरचना की 
है । परल्तु अपनी सूम दृष्टि से उन्हँ हिन्दी के भावी काव्य का भासं था ओर 
विश्वास कं साथ उस मागं पर वह॒ आगे वदते गये 1 उन्होने यह समज्ञा था कि 
आधुनिक युग के साहित्य को जिन भूमिकाओं पर उतरना दै, उनके लिए हिन्दी 
भाषा का यह्‌ खड़ी बोली रूप अधिक उपयोगी है 1 
श्रोघर पाठक ने अपने युग जीवन के यथाथ को देखा-परखा था । भौर उनके 
मनमें अपने राष्टरके प्रति विष्वासथा। साथहीवे प्ट भी अनुभव कररहेथे 
कि पाष्चात्य सभ्यता की उपलब्धियों कं लिए हमे अपनी प्रगति को स्वीकार करना . 
चाहिए । इसीलिए उनमें किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं रहा है 1 उनकं साहित्य में 
प्राच्य ओर पाचात्य का समन्वय देखा जा सकला. दै । उन्होने अपनी रचनाओं मे, 
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अपने अनुवादो में भी, व्यापक मानवीय प्रेम, प्रकृति सौँदयं भौर उच्च मानवीय 
आदरगो को अभिव्यक्ति दी है। उनके साथ द्विवेदी युग के स्वच्छन्द मनोभाव के 
पं, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पाण्डेय ओर लोचन प्रसाद पाण्डेय जसे कवियों 
ने प्रहेति भौर मानव के प्रेम ओर सौंदयं की अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति दी 
& 1 मानवीय आदर्णो की भाव-व्यंजना भी इनके काव्य में देखी जा सकती है । 
परन्तु श्रीधर पाठक के काव्य में जंसा क्रमिक विकास ओर वैविध्य देखा जाता है, 
वैसा अन्यो मे नहीं है। \ 


२ 


जीवन : व्यक्तित्व ओौर कृतित्व 


कटा जाता है कि लगभग वारटं सौ वपं पूवं श्रौधर पाक के पूर्वज पंजाव सेत्रज 
क्षेत्र मे भए भ्र ओर उन्होने जोधरी को अपना निवास स्थान वनायाथा। इस 
परिवार को चांदवार के महाराज चंद्रनन म चौदह हजार वीवा भूमि क्रिरोजावाद 
के निकट यमुना के फिनारे प्राप्त हई थी । कुछ पौट्वियों तक इस जमींदारी का 
उपभोग इस वंश ने क्रिया । वाद में मल्ल जाति के एक डाकू ने उनकी भूमि छीन 
ली । कुछ समय के वाद मल्ल को युद्धं पराजित कर करोली के महाराज सोनपाल 
ने उसे अपने राज्य मं मिला लिया । वर्पो वाद राजा सोनपाल कै उत्तराधिकारी 
कर्णपाल के सामने उनके पूर्वज ने भूमि के अधिकारकी वात री । उसने साठ 
बीघा भूमि दस परिवार को प्रदान कौ । यद्यपि इस परिवार के पाससे जमींदारी 
..- तो चली गयी, पर शासक होने का सम्मान उद मिलता रहा । जिस प्रकार ग्राम से 
बारात चलने पर उसके जमींदार को भेंट दी जाती दै ओर तिलक प्राप्त क्रिया ` 
जाताहै, वैसा सम्मान इस परिवार को भी प्राप्त होता रहा । इसी परिवार 
मनं लौगादेवौ नामक एक सती भी हुई है । ओर ये नरोत्तम शर्मा कौ पत्नी मानी 
जाती है। 
श्रीधर पाठक के पिता का नाम लीलाधर पाठक था। उनके पिता अर्थात्‌ 
श्रीधर पाठक के पितामह लक्ष्मण मिध संतोषी ओर सात्विक ब्राह्मण थे। पिता- 
पत्र दोनों को विद्याओं का ज्ञान सामान्य था। पर्‌ दोनों ही परम भक्त थे भौर दोनों 
क्रा जीवन आदशंमय था। उनके प्रपितामह श्रीकृष्ण भिश्च आदशं भक्तये भौर 
इन्हीं से इन लोगों को भगवद्‌ भविति प्राप्त हुई । परन्तु पाठक जी के पिता के 
.्रपितामह कुशल मिश्च भाषा के परम प्रतिभाशाली कवि थे। उनकी "बालङ्कृष्ण 
` चन्द्रिका" ओर “गंगा नाटक' आदि रचनाएं हं । दूसरी ओर श्रीकृष्ण मिश्र केषछछठोटे ^^ 
भाई राधाङ्ृष्ण संस्कृत के बहुत अन्धे पंडित ओौर पराक्रमी योदा थे । उनके पुत्र 
नारायण मिश्र पाठक जी के पिताजी के गुर थे । ओर उनके पिताजी के सगे भाई 
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धरणीधर न्याय ओर धर्मशास्त्र के पंडित थे । उन्होने चौदह वषं नदिया (नवद्रीप, -" 


ˆ“ बंगाल), शांतिपुर मे निवास कर बड़ परिश्रम से विद्यार्जन कियाथा। न्यायके 


` प्रसिद्ध ग्रंथ "आत्मत्व वित्रेक' पर आपने एक संस्कृत व्याब्या प्रस्तुत की | पाठ्कजी 
के पिता लीलाधर पाठक न तो कशल मिश्च के समान विद्वान, कवि ओौर लेखक थे 
ओर न शास्त्री धरणीधर के समान नैयायिक एवं शास्त्री ही । वह सच्चे गृहस्थ \ 
ये । परिवार के धरम॑पालन ओौर भविति-भावना मे सहज जीवन व्यत्तीत करतेथे। 
उनके घर से कभी कोई निराश नहीं गया । उनके व्यवहार में स्नेह ओौर सरलता 
का पुट रहता था वह शास्त्र के भक्त थे ओर उनका कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र ओर 
ज्योतिष में दृढ विश्वास था । भगवान्‌ कृष्ण के प्रति उनकी अदूट भवित थी । 
भव्रिति-भावना से प्रेरित होकर पदोंकी रचना भी करतेथे। इस प्रकार वह 
भक्ति ओर काव्य का वातावरण अपने कुल में सुरक्षित रख सके। श्रीधर पाठक 
कीमाताकानाम लाडली देवी था। वह पोलरा (वृन्दावन) के कुलीन वंश की 
` कन्या थौ । उनमें भपने परिवार के अध्यवसाय, स्वतंत्रता ओौर साहस के साथ 
सरलता अभिव्यक्त होती थी। कठिनाइयों ओर संघर्पो के वीच वह सदैव अपने 
पति की सहयो गिनी रही । इनमन ही श्रीधर पाठक का जन्म माघ कृष्ण १४ संवत्‌ .- 
१९१६ (१८५६ ई०) में हुभा । 
„. लौलाधर की संतानों की अकाल मृत्यु होती दही थी, इस कारण पति-पत्नी 
हरुःखी भी थे। श्रीधर पाठक भी बाल्यावस्था मे रण हो गये । यह समाचार लीलाधर 
को कोटला में मिला । उन दिनों वह कोटला के जमींदार ठाकुर उम रावसिह के यहां 
भागवत्‌, रामायण ओौर महाभारत आदि कापाठ किया करतेथे। लीलाधर ` 
समाचार पाकर आशंकित हो उठे भौर खिन्न मन से जोधरी के लिए रवाना हए 
गाव के निकटवर्ती सती मंदिर के पास के अश्वत्थ वृक्ष के नीचे पहुंच कर वह्‌ रौ 
उदे । वरहा से जाते हृए एक साधु ने प्रदोपत्रत रखने के लिए कहा ओर विश्वास 
दिलाया कि उनका पत्र अच्छा हो जायेगा । भगवान्‌ की कृपा से श्रीधर अच्छेहो 
गये । स्मरणीय है कि लीलाधर पाठक कौ सात संतानो में केवल श्रीधर पाठक ओर 
दुर्गावती ही जीवित रहे । टु 
कुछ समय बाद वालक श्रीधर का अक्षरारम्भ हुभा। उन्होने वणंमाला 
कठिनाई से सीखी, उते सीखने ओर याद करने मे अधिक समय लगा । वह पिताजी 
से भौर शाला में पृते थे । अपने पिताजी से उन्होने कौमुदी का “संधि प्रकरण 


. षदढ़ा। अगे परित्राजक भागीरथी पुरी की सहायता से उनके अध्ययन का क्म 


चलता रहा । परिन्राजक शास्त्री धरणीधर के प्रिय शिष्य थे । इससे पहले लीलाधर. 
के पड़ोसी उमाशंकर सनादूय ने भी उनके विद्याध्ययन का करम चलाया था । पर 
उनके अध्ययन का यह्‌ क्रम ठीक नहीं चल सका । लीलाधर ओर उनके भाई शास्वी 
प्ररणीधर के बीच मतभेद भा जाने के कारण लीलाधर को जोधरी ग्राम छोडना 
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पड़ा । यद्‌ मतभेद दोनों भादयों मे वहन को लेकर हुआ था, जो पति के संग्यासले ` 
लेने के कारण उनके पास रहती थी । पर इसके कारण उनके अध्ययन क्रममें _ . 
अनियमितता आ गथी । उनका संस्कृत का अध्ययन सुक ही -गया । उन्होनि स्वाध्याय 
के रूप मे संस्कृत साहित्य का अध्ययन जारी रखा, पर अधिक लाभ नहीं हुआ । 
तभी उनका प्रवेश गव की हिन्दी पाठशाला में कराया गया । यहाँ उनक्रा परिचय 
गणित, भूगोल ओौर इतिहास जँमे विषयों से हुआ । इस नर्य शिक्षाक प्रति उनका 
विशेष आकर्षण था । इस नयी पाठशाला से वे फिरोजावाद तहसील के स्कूल में 
अध्ययन के लिए भेजे गये । यहां उनक्री मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलने लगा 
फ्रिरोजावाद के इस स्कूल में प्रवेश पाने के पूर्वं उनके कंई वपं व्यर्थं वीतिये। 
तहसीली स्कूल के एक अध्यापक पं. जयराम कौ प्रेरणा से चौदह वषं की अवस्था 
मे उनका वाधित अध्ययन फिर शुरू हुआ । पं. जयराम पाठशाला के विद्यार्थियों 
का अध्यापन वड़े मनोयोग से करते ये । उन्होने श्रीधर पाठक को अध्ययन की 
प्रेरणा दी । अपने "जीवन निर्माण" के इस प्रारंभिक शिलान्यास के महत्वका 
अमुभव पाठ्कजी ने स्वयं किया है । उनके प्रति पाठकृजी कौ भावनाओं का परिचय 
~^+उनकी इन पंक्तियों से मिलता है-- 

"पूज्य पं. जयराम जी उन हिन्दुस्तानी ग्रामीण सज्जनं के नमूने थे, जिनके ` 

कारण ग्राभ्य समाज अपना गौरवयुक्त स्थान सुरक्षित कि हुए है । उनमें वे 

सदगुणुभे जो एक साधारण सनुष्य को सच्चे मनुष्यत्व की पदवी प्रदान ` 

करते ह 1" 

श्रीधर पाठक ने १८७५ ई. में "हिन्दी प्रवेशिका" पराक्षा पास की ओर उसमे , 

उनका नम्बर प्रांत भर मे पहला रहा । चार वषं वाद १८७६ ई. मं उन्होने अग्रेखी 
मिडिल आगरा कालेज से उत्तीर्णं किया । फिर दो वपं वाद कलकत्ता विश्वविद्यालय 
की एष्टरन्स परीक्षा भी प्रथम श्रेणी मे उत्तीणं की । एफ. ए. प्रथम वषं का अध्ययन 
भी उन्होने शुरू किया था, पर प्राचा से गडा हो जाने के कारण उन्हे अपना 
अध्ययन छोडना पड़ा । उनके अध्ययन का क्रम यहीं समाप्त होता है । उन्होने 
इलाहाबाद मे म्योर सेष्टरल कालेज में दो वषं क्रानून का अध्ययन भी किया, परन्तु 
उस समय वह गवनंर के कार्यालय मे नौकर धे ओर सरकारी कायं से उनको 
नैनीताल जाना पड़ा, इस कारण कानून कौ परीक्षा दे पाना संभव न हुमा । 

श्रीधर पाठक एष्ट परीक्षा उत्तीणं कर १८८१ में जीवन निर्वाह के लिए 
कामकी खोज में प्रयाग आये । घर सेवे केवल वीस रुपये लेकर चते थे। कुछ समय 
- नौकरी पाने की आशा से उन्होने पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय मे अवैतनिक ~ 
कायं भी किया । इसी समय उनका परिचय मदन मोहन मालवीय के पितृग्य 
जयगोविद मालधीयः से हुआ । उन्होने इलाहाबाद के गवरनमेण्ट हाईस्क्‌ ल में उनको, 
अध्यापक्त का पद दिला दिया । पर दो-तीन माह के वाद ही उनको कलकत्ता मे * 
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-सेन्सर कमीशन के कार्यालय में साठ रुपये मासिक वेतन पर नंःकरी मिल गयी । 
~~ इसी नौक्ररी के सिलसिभे से पहली वार उन्हँं शिमला जाने का अवसर भिलां |ˆ 
वहो हिमालय के सुन्दर दृश्यों स वह्‌ वहुत आक पित हृए। यह नौकरी केवल ग्यारह 
मास की रही भौर वहं प्रयाग वापस मा गये । ओर रेलवे की नौकरी मिल जाने से 
वह्‌ रेवाड़ी चते गये । परन्तु रवाना होने के पहले वह गवर्नर के कार्यालयमे 
प्राथना-यत्र देकर गये ये। कहते हैँ कि कार्यालय के अधिकारी ने पाठक जीके 
पराथनापत्र की अंग्रेजी से प्रभावित होकर उन्हे तीस रुपये मासिक वेतन पर प्लिक 
वक्सं डिपाटैमेण्ट मे नियुक्त किया । वह्‌ रेलवे की नौकरी छोडकर इस प्रकार फिर 
प्रयाग आ गये । अपने विभागीय कायं के संवंध में उन्हे अनेक वार नैनीताल जाने 
का मौक्ता मिला । शिमला के समान ही वह नैनीताल के प्राकृतिक दष्यों की ओर 
आकर्पित हृए। १८६८ ई. मे वह आगरा को स्थानांतरित हुए, वहाँ पर डिवीज्रनल 
हेडक्लकं बनाये गये अौर उनका वेतन दो सौ रूपये मासिक धा । १६०१ ई.में 
“~~ नव स्थापित इरिगेशन कमीशन के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पद पर तीन सौ रपये मासिक 
वेतनं पर नियुक्त किया गया । इस पद पर रहने का उन्हें विशेष लाभ हभ, उन्हे प 
पुरे भारत के श्रमण का अवसर मिला। १९०३ ई. मे इस कमीशन के समाप्त 
होने पर उन्होने तीन मास का अवकाश लेकर कट्मीर का श्रमण किया । 
अपनी सरकारी नौकरी के सिलसिले में उन्हं पूनः शिमला जाने का अवसर 
- .“ मिला था ओर वहां अपने किसी अग्रेज अधिकारी से संघर्ष होजाने के कारण 
१६१४ ई. - मे उन्होने सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। उनको. . 
अवकाश पाने के बाद ड्‌ सौ रुपये की मासिक पेंशन मिलने लगी । गौर इसके वाद 
वह निरंतर साहित्यिक कायंकलाप मे लगे रहे । उन्होने इलाहावाद के लूकरगंज 
मुहल्ले मे रहने के लिए “पद्मकोट' नाम का एक सुन्दर वंगला बनवाया था । अवकाश 
ग्रहण करने के वाद स्थायी रूप से वह प्रयाग में निवास कर साहित्यिक कायंक्रमों 
में भाग लेते रहे 1 उनके वंगले मे साहित्यकारों का आना-जाना चलता रहता था । 
पाठक जी एक सुरचिसम्पनन व्यविति थे भौर उन्होने अपने वंगले के उद्यान को सुन्दर 
ढंग से आयोजित क्रिया था । प्रायः वह्‌ अपने उद्यान मे कायं करते हुए देवे जाते 
थे । उनका वंगला ओौर उद्यान सुरुचि के साथ सजाये गये थे । उनको स्वच्छता 
बड़ी प्रिय थी । भौर इसी कारण वह अपने वंगले के फाटक तक को वड़ी सावधानी 
से वंद रखते थे । 
पाठक जी का परिवार परम्परावादी सनातनी था 1 उनके पिता जी के जीवित 
“रहने तक उन सभी नियमों का पालन किया जाता था, जिनको मर्यादा के अंतर्गत 
माना जाता है। पाठक जौ इस वातावरण में भी स्वतंत्र विचार भौर भावनाके ` 
व्यर्वित थे । जीवन की सम्पूर्णता में उनका विश्वास था ओौर मानवीय संवेदना के 
प्रति उनको निष्टा थी । वह्‌ कभी जीवन कौ एकपक्षीय दृष्टि को अपनाने मे समर्थं 
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नहीं हृए भौर उसका कारणं उनका मानवतावादी उदार दृष्टिकोण था। उनका 
` सारा रोमैष्टिक, प्रकृति सौदयं ओर राष्टरीय प्रेम को काव्य इस बात का प्रमाण 
रै । उनकी उदारता का परिचय इस वात से मिलता है कि उनके मन मँ अपने पिता 
के प्रति श्रद्धा भाव वना रहा, जवकि वे उनके विचार ओौर व्यवहार से संतुष्ट नहीं 
ये । उनके वारे में पाठक जी ने सदा परम आदर भौर श्वद्धा से लिखा है । उनकी 
प्रणा से ही उन्होने श्री गोपिका गीत" ओौर भक्तिपरक रचनाएं कौ थीं । अपने 
पिता के लिए भागवत की प्रतिलिपि भी तंयार की थी । उनका प्राचीन साहित्य के 
प्रति श्रद्धाभाव था । गौर वर्णाधरम धमं पर भी उनका विश्वास था। परन्तु उनमें 
साम्प्रदाथिक संकीर्णता भौर अन्धविश्वास का लेश नहीं था । उनमें विचारो की 
उदारता पायी जाती थी । इस कारण अपने से भिन्न विचार रखनेवाले व्यक्तियों 
मे उनका सहज व्यवहार रहता था । 

पाठक जी दूसरों कौ सदायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थ । ओौर अपने साथ 
काम करनेवाले व्यक्तियों का ध्यान विशेष रूप से रखते थे। उनके पास एक व्यक्ति 
रसोइया का काम करते हुएु उनसे अग्रज ओर हिन्दी सीलता रहा । ओर वाद मे - 
उनकी सहायता से ही उसको “सवे आफ़ इंडिया" में नौकरी धी मिल गयी । इसी 
प्रकार मलाया के एक प्रवासी भारतीय ने उनको अपने पुत्र कौ देख-रेख रखने के 
लिए लिखा । वह उस समय भारत में था । उन्होने उसके पुत्र की सदा चिता रघ्री 
ओर नौकरी दिलाने मे भी सहायता की । पढ़ने में उनकी बहुत रुचि थौ ओर जो 
` श्री उनके पास अध्ययन के लिए आता था, उपने उत्साह के साथ वह शिक्षा दान देते ^“ 
ये । उनको जिस प्रकार स्वयं अध्ययन करने मे रचि थी, उसरी प्रकार दूसरे के 
अध्ययन मे सहायता देने का भी उत्साह था। एक वार्‌ हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रकार 
वालमुकुन्द गुप्त ने अगेजी सीखने का संकल्प किया, तव पाठक जी ने उनको परी ` 
सहायता दी । गुप्तजी के नाम उनके इस पत्र से उनके उत्साह का अनुमान लगाया 
जा सकता है-- 





` “मित्रवर, 

१८ का कृषा पतर प्राप्त हुआ--आपका साहस ओर उत्साह (विद्योपाजंन भे) 
सराहने योग्य दै, चार रीडर आपने समाप्त कर लीं, यह्‌ सुनकर वड़ा आनंद हभ । 
०-46४०41 ए्शांज के लिए यदि रामकृष्ण खत्री, बनारस को लिखिएगा तौ 

“ वह्‌ वी. पी. पी. से भेज देगा । प्रथम पाठ मेगाइएगा । दाम पांच-छः वरस हुए 
उन्नी या बीस आने था 1 अव भी वही या कुछ कम होगा--1"' गुप्त जी के नाम 
उनके दूसरे पत्र ते उनका अपने अध्ययन क प्रति उत्साह प्रकट होता है। “भाप 
अवण्य कापी मेरे पास मेजियि, मै उतत देखकर पूरवेवत्‌ लौटा दिया करूंगा ओर ` 
कस्पेयदिग कर चना भी अच्छा होगा । मैने उदू सीखने का आरंभ पुनः किया है 
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ओौर शायद शब्दों के अर्थो के लिए आपक्रो कष्ट देना पड़ेगा ।“ 
पाठक जी अध्ययनशीन ये, परन्तु उनमें अथं संदर्भो को सहज ही ग्रहण करभे - 
की प्रचुर क्षमता थी । प्रायः वह्‌ किसी पूस्तक्र को गादिसे यंत तकृ नदी प्ते थ। 
यत्र-तव्र पृष्ठो को पलटकर विषय-वस्तु से परिचित हो जाया करते थे । उनका यह्‌ 
अभ्यास था कि जिस दृश्य, वस्तु अथवा व्यक्ति से वे प्रभावित होन थे, उसके वारे 
म अपने प्रभावों ओर विचारों को अंकित कर नेते थे । यहाँ तक फर पलंग पर 
आराम करत हुए या सोने के लिए जाने पर वह्‌ पेसिल ओौर कागज साथ रघ लेते 
ये ओर किसी विचार या भावके मनमें उरते ही उसे उसी समय अंकित कर लेत 
ये । पाठक जी अन्य व्यक्तियों की रचनाओं को वड़ मनोयोग से सुनते धे ओर रचना 
पर उनफौ राय जानने के लिए आग्रह किए जाने पर ह्र वार वह्‌ वड़ी विनम्रता 
से अपना मत प्रकट करते हुए यह भी कहते थे कि यह मेरी निजी राय हैफिजो 
कुछ आप करे, सोच-विचार कर कर । 
पाठक्र जी का जीवन राजकीय सेवा में वीता था। पर उनके मन में अपन देश 
ओर राषटरके प्रति अगाध प्रेम था। उन्होने अपना यह्‌ र्टरप्रेम मुक्त भावस 
अभिव्यक्त भी किया है । वह॒ जीवन भर राष्टरीयता के समर्थक रहे ओर्‌ उनकी 
कविताएं ओर गीत, विशेषकर भारत गीत उनकी राष्टरीयता के उदाहरण ह । 
भपने समसामयिक अन्य महल्वपू्णं कवियों के समान उन्होने देण की दर््लता, 
पतनशीलता गौर पराधीनता के प्रति अपना दुःख ओर वेण व्यवत किया है गौर 
अपने देशवासियों को इस तंद्रा से जगाने का उद्वोधन किया है : वद्धावस्था मेँ भी 
पाठक जौ कौ स्फूति ओौर क्रियाशीलता युवकों से कमन धी। डां, रामप्रसाद .. 
त्रिपाटीजी ने उनके वारे में लिखा है-- "यद्यपि पाठ्कजी की अवस्था साठ वषंसे 
भधिक कौ हो चुकी है तथापि उनका दिल नतोधकाहीथाओौरन वृह दहीहृभा 
था । `" "पाठक नयी-से-नयौ युक्ति मौर नवीन सभ्यता से प्रसूत नये भावो को भी 
वड़ उत्साह ओौर सहानुभूति से सुनते तथा उनका यथोचित सम्मान भी करते ।'* 
पाठक जी विनोदप्रिय व्यक्ति थे । उनके मुख पर उदासी शायद ही कभी देी 
गयी हो । वह हंसोड़ भौ थे । बहुधा अपने मित्रों की नकल उतारा करते थे । वाल- 
कृष्ण भटर कौ इलाहावादी वोली मे उन्होने देहरादुनवा' नामक टास्यपरक रचना 
भीकीथी। 
द्विवेदी युग के प्रायः सभी प्रमुख साहित्यकारों का पाठक जीसे संपकं शौर 
संवरध रहा है । साहित्यिक मतभेद के कारण इनमे से कई लेखकों से उनका 
साहित्यिक वाद-विवाद भी चला था। वालमुकुन्द गुप्त, महावीरप्रसाद द्विवेदी 
ओौर राय देवीप्रसाद इनमे प्रमुख है । परन्तु इस प्रकार के वाद-विवाद से उनके * ` 
भापभी सवं में कृ अंतर नहीं पड़ा । कभी किसी प्रसंग मे मनमुटाव हुजा भी तो 
अंतः वरद्‌ मितरतानें दी पर्यवसित हुभा । वालमुङ्रन्द गुप्त के सम्पादन कालमें 


९) 


\ के भी वह विरोधी े। उनके मन में एक एेसी नारी का व्यवितत्व था, जिसमे “ 


जौवन ; व्यवितित्व ओर कृतित्व २६ 


'भारत-मित्र' मे अपनी आलोचना से पाठक जी ने क्षुब्ध होकर अपनी स्चनाएं 


भेजना वंद कर दिया था । परन्तु इस संवंध में गुप्तजी ने उनको बहुत ही आत्मीय 
पत्र लिखा भौर पाठक जी संतुष्ट हो गये । फिर उनमें मित्र-व्यवहार चलता रहा । 
इसी प्रकार कामताप्रसाद गुरु से भी उनका इपर प्रकार का साहित्यिक विवाद 
चला । यह्‌ विवाद 'प्रयाग समाचार, मे प्रकाशित हआ । यह विवाद पदयो मे चला 
था मौर वड़ा रोचक था, परन्तु इस प्रकार के वाद-विवाद मे मनोमालिन्य का कोई 
प्रभाव नहीं था। 

पाठक जीका नारी क प्रति विशेष आदर-माव रहा है। प्रारंभसे ही उनके 
मनमें भारभीय नारी कासा चित्र रहा है जिसमें वह्‌ अनेक युगो से दलित ओर 
पीडित रही है । गौर अनेक आघातों को सहज ही सहन किया है। इसीलिए स्त्री 
उनके आदर की पात्र रही है। ओर पुलप के समान उसे सम्मान जौर अधिकार 
देने के वह पक्षधर रहे ह । उन्टने पश्िमी देशो कौ नारी की निरलंज्ज स्वच्छंदता 
को पसंद नहीं किया, साथ ही भारतीय नारी कै नियंत्रित ओर वाधित व्यक्तित्व 


भारतीय ओर योरोपीय नारी के गुणों का संयोजन हो । उन्होनि नारी शिक्षापर 

इसी कारण बहुत वल दिया ओर अपनी पुत्री ललिता पाठक को उसी प्रकार उच्च 

शिक्षा दी, जिस प्रकार अपने दोनों पुत्रो, गिरिधर मौर वाग्धर को । 
पाठकजी की स्वच्छंद प्रवृत्ति के आधार में उनका प्रकृति प्रम देखा जा सकता 


है । प्रकृति के सौदयं के प्रति उनका आकर्षण बालजीवन से ही देखा जा सकता - 


8 1 अपने वालपन में ही उन्हे प्रकृति के मुक्त वातावरण में घूमने की बहुत रुचि 
थी । प्रकृति के साथ आनंद के साथ समय विताने में उन्हे किसी साथी, मित्रको 
भी अपेक्षा नहीं थी । उनको वृक्षो, लताओं, कुञ्जो ओर पशु-पक्षियों के पर्यवेक्षण में 
विलेप रुचि थी । किसी भी एसे वातावरण मे उनको तन्मय देखा जा सकता था । 
संयोग से अपने जीवन के अगले क्रम मे उम्दं हिमालय के प्रकृति सौदयं को देखने 
के अनेक अवसर मिले ओर जसा कि कहा गया, उन्हे अपनी नौकरी के प्रसंग से 
शिमला ओर ,मसूरी जानि का अवसर भी मिला । कश्मीर जाने का सुयोग उन्होने 
चटी लेकर प्राप्त किया । इस प्रकार प्रकृति के प्रति उनका आकषण ओौर मात्मीय 


शाव निस्तर जीवन मे देखा जा सकता है । ओर यह प्रकृति-प्रेम मानवप्रमके 


साथ उनके काव्य का मख्य भाव जगत भी रहा दै । 
अपने जीवन कौ सुख-सुविधा के वीच पाठक जी को अपने जीवन के अंतिम 
वर्पो मे दमा जेते अमाध्य रोग का कष्ट क्ञेलना पड़ा । वर्षो इसकी पीडा उन्हे 


सहनी पड़ी । इसके कारण करई वार जलवायु परिवर्तेन कं लिए यात्राएं करनी ‡` 


पड़ीं । इस संवंध में लोचनप्रसाद पाण्डेय ओर जगन्नाथ मिथ से उनका पत्र- 
व्यवहार भी हभ । उवटरों की राय से उन्होने सपरिवार जलवायु परिवतेन कौ 


| 


६० श्रीधर पाठक 


दुष्टिसे देहरादून की यात्रा की । वहां लाभ न होने पर शिमला गये 1 परन्तु वहाँ 
भो कों लाभ न॑दीं हृभा। इसी यात्रा के प्रसंग मं पाठक जी ने देदरादून' नामक 
रचना लिखी । यह रोग निरंतर उनको कष्ट देता रहा । दसी रोग के संद्भमें 
१६२८ के कषितम्बर माह मे वह मसूरी गये 1 धीरे-धीरे इस रोग से वंह जजर हो 
चुके थे । ओर उनका मन तटस्य होकर ईश्वर पर निरभर होचूकाथा। भरो. 
सत्यव्रत ने मसूरी मे उनसे नैनीताल जाने का प्रस्ताव किया था । तव उन्होने इसी 
भाव से उत्तर दिया--“मसूरी तो मेरे लिए नैनीताल की अवेक्षा भी हितकर है ॥" 
आगे फिर उन्होने दाशंनिक भाव से कहा--'“अपने को निराश्रय अनुभव करना 
महापाप है । मनुष्य में स्व-शवित होती है । उसका विकास करना ही जीवनका 
लक्ष्य होना चाहिए । शविति का विकास ओर सौद का विकास एक ही वात है। 
इसी को भै ईश्वर-शनित कहता हं ।' पाठक जी उन दिनों मसूरी मं "विलो लांज' 
मेये । गुस्कुल कांगड़ी कं आचाय रामदेव ने पाठक जी से कांगड़ी चलने का प्रस्ताव 
किया । तव पाठ्कजीने करुणा भाव स्च उत्तर दिया--“अव तो आप लोगो के 
कंधों पर चदकर परलोक की यात्रा क!" & सितम्बर को उन्हं दस्त मेंखून 


आया । लोगों ने बाहर से ङवटर बलान का विचार रखा । पर पाठक जी का उत्तर `` ` 


था--“भइया, रहने दो । वह मेरा क्या वना लेमे । १२ सितम्बर को उनके पुतन 
निरिधर मसूरी पहुचे । ओर यह निचय क्रिया गया कि श्४कोपाठ्कजीको 
लेकर वहाँ से रवाना होना है। १३ सितम्बर को भरो. सत्यव्रत से पाठकजी ने 
कटा--“कुछ दोगा नहीं 1 सत्यव्रत ने सहारा देना चाहा-- “अप शीघ्र ही ठीक 
, हयो जाग #" इसपर पाठक जी ने कटा -" "विपरीततामूपगते हि विधौ विफलत्व- 
मेति बहु साधनता ।" 
उनके पुत्र गिरिधर ने उनको नीचे ले चलने का आग्रहं किया ! इस पर 
उन्होने कहा- कल ` कल तो भँ उत्टी करता हुआ जागा 1" १३ सितम्बर 
करो अपने पिता के रोग को बढता हुआ देवकर गिरिधर ने अपने भाई वाग्धर ओौर 
बहिन ललिता को पत्र लिख व्यि । सायंकाल तक रोग बढता ही गया, विना सहारे 
के उनकतं लिए उठना सम्भव नहीं था । धीरे-धीरे हृदय कौ ग ति अवष्डहो गयी) 
डटर ने इंजेक्शन दिया ओर थोड़ी सांस फिर चली । पर जो होना धा वह्‌ हश, 
सास फिर न लौटने के लिए चली गयी । १३ सितन्वर को साष्टे आठ बजे रात 
उनका निधन हभ । १४ सितम्बर को उनकी अर्थी की शवयात्रा ए्मशान की ओर 
वेदमंनों क उच्चारण के साथ शुरू हुई । लाठौर बाजार हीते हुए श्मशान पहुंचकर 
„ दाह्‌-संस्कार हुमा 1 
पाठक जी के निधन से द्वेदीयुग का एक विशिष्ट व्यक्तित्वं चलां गथा 
लूकरगंजमें उनके पद्यकोट की साहित्यिक प्रभा मंद हो गथी 1 उनके पीय परिवार 
मे उनकी पलनी, ृत्री ललिता भौर पूष्र भिरिधर तथा वाग्चर्‌ को वहुत व्यथा हई । 


४ 
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नगर का साटित्यिक वातावरण प्रभाहीन हो गया । उनके मित्रों, परिचितो भौर 
्रणंसकों कौ उनका अभाव बहुत खला । पाठक जौ अपनी भाव-भवणता, संवेदन- 
शीलता, मानवीय परिस्थितियों के अंकन तथा सौदयं प्रेम की अभिव्यक्ति के साथ 
हिन्दी जगत्‌ "के सामने मौलिक भआकर्षणके रूप मे आये थे । हिन्दी साहित्य को 
उन्होने लोकप्रिय गौर स्तरीय वनाया 1 उनके काव्य मे मानव-सत्य का विश्वजनीन 
भाव-सत्य अभिव्यक्त हुमा धा ओौर इस प्रकार हिन्दी-साहित्य को उनसे नयी दिशा 
मिली थो । इस कारण हिन्दी-जगत्‌ ने उनके अभाव का अनुभव किया मौर उनके 
प्रति अपनी शद्धा अदित की । अपने जीवनकाल में भारतनदुयुग से द्विवेदीयुग तक 
उन्होनि साहित्यिक रूढियों मौर शास्त्रीय वंधनों से निरंतर संघषं कर हिन्दी काव्य 
को मूवत करिया भौर मानवीय भावात्मक अभिव्यवित के रूप में विकसित किया । 
उन्होनि हिन्दी काव्य को वैयक्तिक अनुभूति के स्तर पर मानवीय भावनामों का 
आधार प्रदान किया, जिस पर उसका आगे का काव्य विकसित होताआ स्हाहै। 
>€ >< >< 
श्रीधर पाठक बचपन से भावशील ये ओर अपने परेश से प्रेरणा पाकर स्वना 
करते थे । काव्य की परपरा से अधिक्‌ वह्‌ निजी प्रतिक्रिया ओर अनुभव के 
आधार पर कविताएं लिखते ये । यही कारण है कि उनमें परम्परा पालन था 
रीति के अनुसरण की अपेक्षा भावशीलता भौर संवेदनीयता की रो्मष्टिकं प्रवृत्ति 
अधिक परिलक्षितं हई है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं का संग्रहं पहली बार 
१८६२ ई० में 'मनोविनोद' के नाम से कलकत्ता के भारतभित्र प्रेस से प्रकाशित, 
`हुजा । इसका परिवद्धित-संगोधित संस्करण हरिपरकाश प्रे, काशी से प्रकाशित 
हभ ओौर उसके अन्तिम रूप का प्रकाशन १६१७ ई० में ओंकार प्रेस, प्रयाग से 
हुआ । इस संस्करण से 'जगत सचाई सार' ओौर “गडरिया ओर आलिम' स्वतंत्र 
ल्प में प्रकाशन की दृष्ट से निकाल दिये गये है । तदुपरांत स्वतंत्र रूप से लिखी 
गंयी 'जार्थगीता' इसमें शामिल की गयी । इसमें 'वालविलास' ओर अन्य असमाप्त 
रचनाओं को भी शामिल किया गया है । 
विद्यार्थी जीवन से पाक जीको भूगोल विषय मे विशेष रुचि थी। 
१८८५ ६८ में उन्होनि हिन्दी-माध्यम से भूगोल का अध्ययन करनेवाले छत्रो के 
लिए "वाल भूगोल" नामक्त ग्रंथ लिखा । इसमे विषय को सरल भाषा-शैली में 
समक्लाया गया है परिभाषां, उदाहरण तथा विषय का विवेचन गद मे है । अंत 
च व्-यिपय पर कविताएं लिखी गयी है । 
पाठक जी रोभेष्टिक मनोभाव के कवि थे 1 इसी कारण, अंग्रेजी कवि गोल्ड- 
स्मिथ के काव्य की ओर उनका आकपित होना स्वाभाविक था । उन्होने उनके तीन 
खण्ड-काव्यों का अनुवाद इसी प्रेरणा से किया है 1 सवसे पहले "दि हमिट' का 
अनुवाद लावनी जसे लोक-छंद में उन्होने क्रिया । इसमे एडविन ओर अंजलेना की 
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रम-कथा को स्वच्छंद भाव स प्रस्तुत क्रिया गया है । मूल के चालौस छंदों को पाठक 
जी ने उनसठ छंदों मं प्रस्तुत किया है । इसका प्रथम प्रकाशन १८८६ ई०्में 

एकांतवासी योगी" के उपयुक्त नाम से किया्गथा । इस बीच जगत सचाई सार 
लिखा गया था ओर इसका पहला प्रकाशन वनारस की साप्ताहिक 'काञशी-पत्रिका 
म १८८७ ई० मे हुमा । वाद मेँ यहं रचना पहने "मनोविनोद' के पहले खण्ड में 
ओर वाद में १६१६ ई० में स्वतत्र रूप में प्रकाशित हुई । 

गोल्डस्मिथ के प्रथम प्रेम-काव्य के अनुवाद के तीन वषं वाद ८८६ ईम 
उन्होने उनके अन्य खण्ड-काव्य “दि डजञटेड विलेज" का अनुवाद “ऊजङ्ग्राम' के 
नाम से प्रकाशित किया इस रचना की भापा त्रजभाषा है । यद्‌ रचना ५४४ 
पंक्तियो मे समाप्त हुई है ओौर इंग्लैण्ड के एक गांव का उसके विकास ओौर पतन के 
क्रम में वणेन है 1 गावि के क्रमशः परिवर्तनं का . वणेन कविने मार्मिक शैलीमें 
क्रिया है । इसके वाद उन्टोनि गोल्डस्मिथ के तीसरे काव्य "दि टृेबलर' का अनुवाद 
“भान्तं पयिक' के नाम से प्रस्तुत किया है। इस काव्य की प्रारंभिक पंवितयों में 
गोल्डस्मिथ का अपने बड़ भाई के प्रति «आंतरिक प्रेम अभिव्यक्त हुआ है । फिर 
कवि निरंतर यात्रा करता हुभा अल्प्स पर्वत के उच्च शिखर पर पहुंचता है । वह्‌ 
पपे स्थान की खोज मं हे, जां उसे सुख-शांति मिल सक्रे । सारे उहापोह के वादं 
ओर विभिन्न देशों के निवासियों कौ स्थिति पर विचार कर कवि इस निष्कर्षं 
पर पटंचत। टै कि मनृप्य का सच्चा सुख उसके अंतः से उसे प्राप्त हीता है 1 

जसा कि वताया जा चकाटै, पाठक जी तीन माहुका अवकाश लेकर 

१६०३ ई० मे क्भीर गये थे । अपने प्राकृतिक सौँदयं के लिए कश्मीर जग-प्रसिद्ध 
है । उक्ते भारत का स्वगं कटा गया है । पाठक जी कए्मीर कौ परव॑तमाला, घादियोँ, 
वादियों भौर स्ञीलों के सौदयं पर मुग्ध थे । उन्होने अपनी इस यात्रा के अनेक सुंदर . 
द्ण्यों ओर अनुभवो को काव्याभिव्यवित दी । उनकी इस रचना का.नाम (कर्मीर' 
मुषमा' हं, जो १६०४ ० में लिखी गयी थी । 

१६०६ ई० मं उनफ़ पिता लीलाधर की मृत्यु हुई । पाठक जी को अपने पिता 
जीके चे जाने मे बहुत दुःख हुआ, उनके मन में पिताके प्रति गहरी श्रद्धा ओर 
प्रेम-भावना थी । उनके वियोग से व्यथित होकर उन्होने “आराध्य शोकांजलि 
नामकं शोक-काव्य की रचना की, जिसमे उन्होने अपने पिता कै चरणों मं अपनी 
श्रद्धांजलि अप्तिःकी दै । आगे चलकर पाठक जीने १६१३ ई० मे अपने पिता के 
प्रति ^भक्तिविभा' नामक रचना में पुनः अपनी भक्ति ओर श्रद्धा को अभिव्यविति 
दी। इस रचनाक प्रारंभ म पाठक जी ने स्वप्म भं मस्तक पर तिलक लगाये हए 
भौर गले मे तुलसौ की माला धारण किये हुए अपने पिता को देखा । पिता ने पुत्र 
को स्नेह से देवा, वात्सल्य मे वह पुलकित थे । फिर वह गोपाल कीर्तन करते हए 
बादलों के समूह मे अदृश्य हो गये । इस रचना मे इन सव स्थितियों का वर्णेन है । 
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१९११ ई० मे जाजं पंचम गौर महारानी मेरी भारत आये ये ओौर उनके 
सम्मान मं दिल्ली में एक वड़ा.दरवार हुमा था । श्रीधर पाठक ने इस भवसर पर , 
“जां वन्दना" की रचना प्रस्तुत की । पहले ग्रह रचना स्वतंत्र रूप में प्रकाशित 
हई थी भौर वाद में 'मनोविनोद' के तीसरे भाग भें शामिल की गयौ । एेसा उस युग 
के कवियों की रचनाओं मे देखा जा सकता है कि एक ओर वे राष्ट्रीय गौरव की 
भावना से प्रेरित थे, तो दूसरी ओर उन्होने अश्री राज्य का स्वागत किया है। 
वस्तुतः उस समय तक इन कवियों के मन में अग्रेजौ शासको से आशा वधी हुई थी । 
पाठक जी सरकारी नौकरी में रहते हए भी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित भौर आंदो- 
लितथे। इसी कारण १६१५ ६० में गोखले जंसे राष्ट्रवादी की मृत्यु पर उन्हें 
देण की हानि का अनुश्चवर हुभा । उन्होने संस्कृत मेँ उनके व्यक्तित्व को लेकर “धी 
गोखले प्ररास्ति' लिखी । यह नौ लोकों मे है । फिर टिन्दी मे आठ छप्पय छदो में 
“भी गोखले गुणाष्टकः' की रना की । निश्चय ही इन छंदों मे गोखले के माध्यम से 
रा्टीय भावना को अभिव्यक्ति मिली है। 

हम कह चुके हँ कि अपने श्वास-रोग के कारण श्रीधर पाठक को स्थान परि- 
` वतेन की दृष्टि से कई स्थानों ओर नगरों मे जाना पड़ा था। इसी सिलसिने मे 
पाठक जी देहरादून भी गये। स्वास्थ्य मे विशेष सुधार तो नहीं हभ, परंतु वह 
स्थान उन्हँ आकर्षक लगा । वहाँ से रोग में विशेष लाभ न होने पर वह्‌ शिमला 
भी गये । पर वहां भी उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं, हुआ अतः निराश होकर वह 
प्रयाग लौट आये । परंतु इस देहरादून की यात्रा का स्मरण पाठ्कजीको रहा 
ओर उन्होने १९१५ मं देहरादून" नामक रचना की, जिसमे यात्रा भौर देहरादून 
के अनेकं प्रसंगो का वर्णन है । यह सचित्र प्रकाशित हुभआ था। पाठक जी के परिवार 
भ वैष्णव भवित का संस्कार परपरा से चला भा रहा था। इस संस्कार की प्रेरणा 
-से पाठक जी ने श्रीमद्भागवत के दशम्‌ स्कध के इकतीकषवें अध्याय श्री गोपिका 
गीत' का समश्लोकीय अनुवाद किया । यह उन्नीस छदो म वणित है ओर इसकी 
, रचना १९१६ ई० में हुई । पाठक जी ने अनेक कविताएं ओर गीत देशभक्ति गौर 
राद्ट्रेम की प्रेरणा से रचे है । अनेक अवसरों ओौर उत्सवो पर इन गीतो की 
रचना वे करते थे । उनकी ये रचनाएं समय-समय पर अनेक पत्र-पत्रिकाओं भे 
प्रकाशित होत्मे-रही थीं । १६२८ ई० मे इन रचनाओं का संकलन “भारत गीत' के 
नाम से गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ ने प्रकाशित किया । इसमें स्वदेश से संबंधित 
जातित्रेम, देशप्रेम ओर स्वतंत्रता आदि भावनाभों पर अनेक रचनाशं संगृहीतः । 
पाठक जी ने काव्य कौ अपेक्षा गद्य में कम रचनाएं की ह । उन्होने अपना 
संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है जो “आराध्यशोकांजलि' में संकलित है । इसी 
प्रकार लखनऊ के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर उनका 
सभापति के पद से दिया गया भाषण महृत्वपूणं है । पाठक जी ने १६१६ ई० में 
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*तिलस्माती सुंदरो" नामक एक तिलस्मौ उपन्यास प्रकाशित किया । निश्चय ही 

यह कथा देवकीनंदन खत्री से प्रभावित है। पहले यह "काशी पत्रिकां `` 
` १८८७-८ ई० मे प्रकाशित होनी शुरू हुई थी । पाठक जी ने समकालीन स्थितियों 
मौर समस्याओं पर भी अनेकं निवंध लिखे ह, जो "हिन्दी प्रदीप", ब्राह्मण" आदि 
पत्रो मे प्रकाशित होते रहे । इनमें कुछ गंभीर निबंध हैँ लेकिन अधिकांश हास्य- 
व्यंग्य से पूणं मनोरंजन प्रधान है । 


र 
रचनाओं का मूर्यांकन 


५) 


श्रीधर पाठक ने अनेक गीतों ओर कविताओं कीः रचना अपने विचार्थी जीवन से 
कीहै। ये कविताएं भौर गीत राष्ट्रीय भावनः से ओर जातीय गौरव की 
चेतना से रचे गये है । ओर यह क्रम उनके जीवन मे आगे भी चलता रहा है । हम 
देख चुके है कि शरीघर पाठक भारतेन्दुं युग ओर द्विवेदी युग को जोडनेवाली कड़ी 
क रूप में रहे है । ओर उनकी कविताओं मे राषटरीय चेतना के मिक विकास को 

` भरी लक्षित किया जा सकता है । उनकी इस प्रकार की कविताओं का संग्रह्‌ “भारत- 
गीत" है, जिसका उल्लेव टम कर चुके है । पाठकं जीने देशप्रेम की भावना 
स्वाभिमान कं साय व्यक्त की है । उन्होने उसके लिए एकता कौ भावना को आव- 
यक माना है । मैधिलीशरण गुप्त की "भारत भारती" में अभिव्यक्त इस भाव-- 
प॑जिलो न निज गौरव तया निज देक्ञ का अभ्निनान है । वह्‌ नर नहीं, नर पञ 
निरा है ओर सूतक समान है ।' का आधार पाठक जी कौ इन पंद्तियो मे देखा जा 
सकता है-- 


वन्दनीय वह्‌ देश, जहां के देशी निज-अभिमानी हो । 
वांधवता में वधे, परस्पर परता के अज्ञानी हों॥ 
निन्दनीय वह्‌ देश जहां के देशी निज अज्ञानी हों। 
सब पकार प्रर तंत्र पराई प्रभूता के अभिमानी हों॥ 
(स्मरणीय ष) 


बस्तुतः "भारत गीतः भे इन देणभवित्तपररू गीतों फ साय अगले संस्करणों मे 

. अन्य अनेक रचनाओं को संग्रहीत किया गया है । दूसरे संस्करण में "श्रमर-गीत" 
ओर "चर-गीत' के सा परिक्षिष्ट के क्प मे 'विज्ञान-मंगल, साच्ध्य-अटन', 'आरये- 
महिला", मखदूरनियो के योग्य देण-भक्ति के गीतों का संग्रह किया गया है । इन 

, गीतों मे मातृभरमिं कं प्रति प्रेम की अनेक रूपों मे अभिव्यक्ति हुई है । वह्‌ उदार 
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हृदयवाली मातुभूमि को मां ॐ समान अपने सभी निवासियों के लिए सम-भाव ` 
रखनेवाली अंकित करते है । देण की सभी उपभोग्य वस्तुओं के लिए हर नागरिक 
के लिए उनका समान भाव है । अपने देश की संस्कृति के प्रति उनका गौरव 
भाव है। ¢ 
इस गौरव भावना कं साथ पाठक जी अपने देश की तत्कालीन शोचनीय भौर 
दयनीय परिस्थिति का वर्णन भी करते हँ । एक ओर कवि देश कं प्राचीन गौरव 
का चित्र प्रस्तुत करता है, तो दूसरी ओर वतमान की शोचनीय स्थिति के वरणेन से 
पाठक क मन को उद्ेलित करता है । इस पद्धति से उत्थान-पतन के विरोधाभास 
से मन पर देशभवित का भाव अधिक गहरा जाता है । वहु कहते है-- 


उन्नत-मन, अति उदार, साधन-धन-सिद्ि द्वार 
जतन-रतन-निधि अपार, दीन दीनताऽरी 
>< >< >< 
कं यह कोई कमल-षएूलः कोमल आनन्द म्रुल 
धूल हेवल्स हस, भोर-भीर भारी। < 
(भारत-प्ररंका) 


दसा भारत देश जो अपनी सम्पन्नता ओर समृद्धि से दूसरे देशों को आकषित 
करता था ओर सहायता करता था, अव वतंमान स्थिति में पतनशील हौ गया है । 

ˆ पहले जिस देश मे प्रेम, सभ्यता भौर विचा का आदि निवास था ओौर जहाँ सुख, 
वभव भौर विक्रम सहज प्राप्त था, उस देश मे-- 


उन्होने लेक्रिन यह्‌ क्या किया। 
कयि प्रर एकदम चौका दिया॥ 
सोमरसं छोड दोहु-मद पिया। 
प्रम कागला घोट विस दिया॥ 

(विछडुनेवाले णो विड) 
इस्‌ प्रकार पाठक जी जपने देण की करुण कथा कहकर गौरव का स्मरण दिलाकर 
देश का उद्वोघन करते है । 

अतीत के गौरव का स्मरण दिलाकर अपनी सभ्यता ओर संस्कृति के महर्व 
, की ओर ध्यान आकर्षित करते हृए बार-बार अपने जन-समाज द्ण-ध्यान वह्‌ देश 
की पराधीनता कौ गोर आकषित करते ह । एक समय हमारा देश सम्पन्न जीर 
उन्नत था । आज वह अज्ञान ओर निष्क्रियता के अंधकार से चिरा हुभा है । कवि 
अपने देल की इस स्थिति से व्याकुल हो उठता है। उसका हदय माभिक्‌ पीड़ा फा 
, अनुभव करता है । इसी भावना से वह पुनः अपने देशवासियों को जाम्रत करतां 
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है, प्रेरणा ओर उत्साहं कौ भावना अपने काव्य के माध्यम से भरने का प्रयत्न करता 


भारत, चेतह दि तिवारी 

वीती निषा उदिति भए दिनमनि- 

कन कौ भयो सकारौ। 
> >< >< 


गृहरी नीद परे मत सोवहु वात हमारी मानह । 


^ + 


(भारतोत्यान) 


अपने देश के प्रति कवि का गहरा अनुराग है 1 देश का कण-कण उसे प्रिय है। 
पाठक जी का भावशील हृदय अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता का भाव अनेक 
प्रकार से अभिव्यक्त करता है ! उसे जीवन का संदेश अपने देश के हर वन, पवेत, 
नदी ओौर ्ञरने से मिलता है । अपनी प्रकृति के माध्यम से देश कवि के मनमें 
मानवीय प्रेम का संदेश देता है । कवि अपने देश के प्रेम ओर सौदयं के भावों को 
अपनी बाणी में मुखरित करता है-- 


भारत हमारा कंसा - सुन्दर सुहा रहा है। 
शुचि भाल पं हिमाचल, चरणो पं सिन्धु अंचल 
उर परर विशाल-सरिता-सित-हीर-हार-चचल 
मणि-वद्ध-नील-नभ का, विस्तीणं पट अचंचल 
सारा सुदृश-वंभव मन को लुभा रहा है॥ 
(सुन्दर भारत) 


इन गीतों मे देश के प्रकृति दृश्यों के माध्यम से कवि हमको अपने महान्‌ पूरुषो 
का स्मरण दिलाता है। 
इसमे संग्रहीत "चरगीत' के द्वारा कविं भपने देश के नवयुवकों को देशप्रेम 

की ओर उन्मुख करता है भौर अपने देश को उन्नत करने के त्रत का पाठ सिखाता 
है । निश्चय हीं नेवेयुवक ही किसी देश के भविष्य होते ह । अतः यह गीत पाठक जी 
के देशप्रेम का ही प्रतीक है । वह सम्बोधित करते है - 

एहो { नवयुव वर्रिय छातं वृन्द 

भारत हदि-नन्दन, आनन्दकन्द 

६. >€ ४ 
मन मेँ अटल देश त्रतभर ले, 
तन मेँ अतुल तेज बल भर ले। 
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शुभ संकल्प प्रमप्रण कर ले, 
तज दे छल-छन्दे । 


९ 


( त गीत) 


८. 
इसी प्रकार उनके "धमर गीत" मेँ देशे ही-व्ंजित हज है ओौर इसी भाव 
को मजदूरनियो के गीतों मे भी देवां जा सक्ताहै। 


पाठक जौ अंग्रेजी के कवि गोत्डस्मिथ से बहुत प्रभाविह-य1 उनको मुख्य 
कारण है कि गोल्डस्मिथ रोमैण्टिक भावना के कवि हँ । उनकी रचनाओं मे प्रेम, 
सौदयं ओर प्रकृति का वर्णन स्वच्छंद भाव-भूमि पर किया गया है । इस समान 
मानसिकता के कारण ही पाठक जी ने गोल्डस्मिय के तीन खण्ड काव्यों का अनुवाद 
किया है । इनमें सबसे पहले उन्होने "दि हनिट' का भनुवाद "एकान्तवासी योगमै" 
के नाम से किया। इस काव्य मे केट्रीय भाधार प्रेम की स्वच्छंद भावना का है । निश्चय , 
ही इस प्रेम काव्य की वस्तु रचना ओौर भावात्मक परिवेश को एक प्रेमकयामें 
संयोजित करने का श्रेय उसके मौलिक कवि को है, परंतु जसा रामचंद्र शुक्ल ने 
अपने "हिन्दी-साहित्य के इतिहास" मे लिखा है कि इस क्था को अपनी भाषामें 
उसी सहजता ओर मा्मिकता से प्रस्तुत करने का श्रेय श्रीधर पाठक को है-- 
““सीधी-स्ादी खड़ी बोली मँ अनुवाद करने क लिए एेसी प्रेम कहानी चुनना 
जिसकी मामिकता भपदढ्‌ स्नियों तक के गीतों के मेल में हो, पंडितो कौ वेधी 
हुई रूढि से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र मँ जाने की प्रवृत्ति का 
द्योतक है ।” ः 
इस खण्ड-काव्य मेँ एडविन ओर अंजलना कौ प्रेम कथा है । इनके प्रेमं 
सहज मानवीय परिस्थितियों को अभिव्यवित मिली है । प्रेम की भावात्मक अभि- 
व्यविति का यह्‌ रूप स्वच्छंद होने के कारण जीवम की मानवीय परिस्थिति से जुड़ा 
हमा ह । शास्त्रीय पद्धति पर रचे गये क्यो मे प्रेम का वातावरण परंपरित ओर 
रूढ्विवड हो गया था । गोल्डस्मिय ने भपने काव्य से प्रेम को जीवन से मूक्त स्तर 
पर प्रतिष्ठित किया है । इस कथा काव्य में पारिवारिक जीवन के भी सहज चित्र 
मिग । अंजलना कौ माता नहीं है, पर पिता से उसे पूरा प्यार मिला है ओौर वहं 
अपने पिता को पुरा भादर ओौर प्यार करती है । इन पात्रों मे सहज मानवीय भावों 
की एसी अभिव्यक्ति हुई है जो देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर सबके 
मन को स्पशं करती है। ध्यान देने की बात है, इन दोनों के सहज प्रेम मेभी 
रिष्टता गौर अनुशासन का अतिक्रमण नहीं हमा है 1 पाठक जी ने इस काव्य को 
इसी कारण अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुना है, क्योकि प्रेम भौर सौदयं फी 
रोमण्टिकं भावना फो इन्हीं सीमां मे वे स्वीकार करते ह । उनको पिते काष्व 
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की नायक-नाथिकाओं का कृत्रिम ओर परम्परागत प्रेम रुचिकर नहीं है, क्योकि 
उसमें जीवन का स्पन्दन नहीं होता । इसके स्थान पर उनको जीवन के सहज संबंधों 
मे अभिव्यक्त होनेवाला प्रेम स्वीकायं है, जो वंयवितिक स्वतंत्र भावना में अभिव्यक्त 
होता है । यह्‌ प्रेम व्यापक मानवीय प्रेम से भी सम्बद्ध है । 

इस काव्य के वैयव्रितक प्रेम मे जीवन की सहजता का स्पशं रहता है मौर साथ 
ही एसे नियंत्रण भौर एसी मर्यादाओं से मुक्ति का अनुभव भी रहता है, जो प्रेम के 
मानवीय संस्पशं को कुण्ठित करती हँ । अंजलना मपनी प्रेम कौ तन्मयता को इन 


शब्दों में व्यक्त करती है-- 


जाकर वहांजगतको ्मभी उसी भाति विसराङंगी। 
देह गेह को देय तिलांजलिग्रिय से प्रीति निभाङगी ॥ 


इसी प्रकार का भाव एडविन के इन शब्दों मे व्यक्त होता है-- 


यद्यपि भिन्न श्चरीर हमारे हृदय प्राण मन एक । 
परमेश्वर की अतुल कृपा से निभी हमारी टेक ॥ 


यदपि यह्‌ पाठक जी की अपनी रचना नहीं है, पर उसके साय उनका एसा 
तादासम्य हुआ है कि परी रचना सहज जान पड़ती है। मौर मौलिक रचना के 
समान उसके घत्येक वर्णन में कवि रमा हुआ लगता है । यह वर्णन वस्तु-स्थितियो, 
परिस्थितियों ओर घटना-स्यलों के अपने सहज सदयं ओर प्रभावशीलता मे अंकित 
~ 
टाइन नदीकेरम्य तीर पर भूमि मनोहर हरियाली । 
लटक रही, क रही जहां द मलता, भूमि मनोहर हरियाली ॥ 


यह्‌ एकं प्रकृति का दृश्य है, जो वस्तु की पृष्ठभूमि है। इसी प्रकार पात्र भौ उसी 
सहजता के साथ सामने प्रस्तुत होते है 1 अंजलैना अपनी बाल्यावस्था के बारेमे 
कहती है-- 

मेरी बात्यावस्थामेंही मांने किया स्वगं प्रस्थान । 

रही अकेली साथ पिता के, थी मँ उसकी जीवन प्राण ॥1 


यह भी महत्व की वात है कि पाठक जी ने इस काव्य के अनुवाद मे भारतीय 
संस्कृति के परिवेण को सुरक्षित रला है, यचि मूल भावनाओं की उन्होनि सदा 
रक्षा फी है । इसका मुब्य कारण है कि पाठक जौ गोल्डस्मिय के साथ अपना भाव- 
तादात्म्य करने भे समं हुए है । कहीं कुछ स्थलों पर उनकी अभिव्यक्ति मे भावों 
का उत्कषं हृभा है ओर संवेदना को गहराई मिली है । इस सफलता की सराहना 
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देश-विदेश मे हई थो । लंदन कं @ होभवडं मेल' (२२ मई, १८८८ ई०) ने 

. लिखा- 

“"गोल्डस्मिथ के 'हमिट' के हिन्दी अनुवाद (एकान्तवासो योगी) से हिन्दी , 
साहिव्य मे एक अद्वितीय अभिवृद्धि हई । यह भारतीय विद्वानों को 
क्लासिकल चित्र-कत्पना से विमुख कर मानवीय सहानुभूति में तस्लीन 
करेगा 1" 

. इसी प्रकार पिनकोँट महोदय ने पाठक जी को लिखा था-- 

“आपका अनुवाद आपकी प्रतिभा की विजय है 1“ 
तीन वषं वाद (१८०८९) गोल्डस्मिथ की दूसरी रचना "दि डिकटेड विलेज" 
का अनुवाद "ऊजड ग्रामः के नाम से प्रकाशित हमा, जो एक करुण काव्य है । यह 
एक गाव ऊँ विकास भौर पतन की भावव्यंजक कथा है । यह्‌ गाव इंगलैंड का है, पर 
अपनी मानवीय परिस्थितियों ओर संवेदनां के अंकन की दुष्टिसे यह ह्र देश 
ओर काल का है, जो मानवीय करुणा के जधार पर विश्व कं स्तर पर उसे प्रति- 
- प्ठिति कर सका है । पाठक जी ने इस काव्य कं अनुवाद के दवारा दिन्दी पाठकों को 
` जीवन के वैयवितक अनुभवो के माध्यम से व्यापक मानवतावादी दृष्टि से परिचित 
कराया । इस प्रक्रार यह्‌ रचना पाठक जी की रोमैण्टिक भावना कं एक भायाम को 
अभिव्यक्ति दे सकरी है । इस काव्य की रचना पाठक जी ने ब्रजभाषामेकीह गौर 
रोला छंद का प्रयोग किया है । व्रजभाषा कं प्रयोग का एक कारण माना जा सकता 
हैकि दस करुण कथा को संभवतः ब्रनभापा मे अधिक मामक अभिव्यवित मिल 
सकी हो । परन्तु स्वयं पाठक जौ अपने गीतों के अत्तिरिक्त "एकान्तवासी योगौ" की , 
रचना खड़ी बोली में कर चुके थे । ओर इन रचनाओं मे खड़ी बोली सहन गौर 
मामिक अनुभवो को अभिव्यक्त करने मे सफल हो चुकी थी । पाठक जी ने ब्रजभाषा 
मे रचना करने का एक रोचक कारण "ऊजड गांव" की भूमिका में दिया है-- 
“बूट व्रजभाषा का स्थान नवयुवती खड़ी बोली से सत्वर छीना जां 
रहा था ओर बहुत कुछ छठीना जा चुका था ।-अव भी अधिकांशतः वही 
भ्वृत्ति है । मतः बूढी भाषा की रचना एक उजड़ हए गव की दशा को इतना 
9 शीघ्र प्राप्त हो जाना अस्वाभाविक न था!” 
(वृततीय संस्करण कौ शुनिका से) 
अतः यह्‌ रचि का प्रश्न अधिक रहा है । इस अनुवाद में शब्दशः मुल का अनु- . 
सरण न कर भावों कौ अभिव्यकिति पर विशेष ध्यान रखा गया है । 

, . _ पाठक जी ने भावों को पूरी तरह व्यक्त करने कं लिए कहीं-कहीं मूल को 
क्रचित्‌ विस्तार दिया है । इसीलिए मुल सचना जहां ४२३० पंवतियों कौ है, अनुवाद 
५१४ पत्तियों मे किया गया है । एक-दो उदाहरण से यह भलीर्भांति देवा जा 
सकता है कि पाठक जी गोल्डस्मिथ कौ भावनाओं कौ गौर उनकी मौलिकता की ` 
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(^. ता 50/70 1/5 ९4711९51 ण्‌ 
404 0401771 5101017९ 5 (1716९077 6100715 4९/4}*द्ध. 


वह्‌ उक्त का अनुवाद निम्नलिखित पंव्तियों मे प्रस्तुत करते है-- 


जहां रसीली ऋतु वसन्त पहले ही आवत। 
जाय समय बिलमाय एूल फल देर लगावत ।1 


यहाँ यह्‌ अनुवाद शाब्दिक न होकर भी कवि कं भाव को पूरी तरह व्यक्त करने में 
समर्थं है । यहाँ "आगा" के लिए ‹रसीली' ओर “1.17ह्17&' के लिए 
“"विलमाय' न केवल पूरे अथं संद्भं को व्यक्त करने में समर्थं है, वरन हिन्दी की 
काव्य-परम्परा के भी अनुकूल है । इसी प्रकार निम्नलिखित मूल पक्तियों को 
„ अनुवाद कौ प॑त्ितयों के साथ रखकर देवा जा सकता है-- 


11८९5 07॥व 7.07 1170}, 70750 @ 174} वव 

4 67९4111 दवा (दद्व {41९7 वऽ @ ®74/11 (145 ववर, 

&५८ @ ®०{ (@९वऽवाः), 1117 ८०11115 (1142 

प्रद ०7८९ 4९5(72९्व (वा 71९९ 6९ 5ए11शव. + 
(€ 065ल6व शाा१६९, 53-56) 


कुमर ओर उमराय वने विगरं कष नाही, 
फूंक मांहि वे वनतषक ही रसो मिट जार्ही। 
पदृढ्‌ कषिक-समाज देस को सांचो गौरव, 
नास भये एक वार फ़रि उपजन नहि सम्भव । 
(ऊजड़ ग्राम, पदति ७३-७१५) 


यहा वड़ा ही सहज ओौर दोनों देशों की परम्परां का निर्वाह करते हुए अनुवाद 
किया गया है। इगलण्ड कं 17065" मौर ¶.0105 भारतीय (कंवर ओौर 
उमराव में ठीक वही अथं व्यक्त करते है । ठीक इसी तरह “5107151 भौर 
"९०५९ का बहुत ही सहज क्रियाओों में अर्थात्‌ "वने" ओर "विगर" मे अनुवाद किया 
गया है । फक" का प्रयोग भी यहां व्यंजक ओर सटीक हुआ है । इसी तरह अगली 
पंवितियो मे भी मूल का भाव पुरी तरह्‌ रक्षित है । भाव का जो अंतर लक्षित किया 
जा सकता है, वह अपनी परम्पराओं का अंतर भी है । 

` कहा गया है कि गोल्डस्मिथ ने अपनी इस रचना मे इंगरलण्ड कं एक ग्राम के 
आधार पर व्यापक मानवीय जीवन कं संदर्भो को अभिव्यवित दी है। पाठ्कजीने 
कवि की इस मूल भावना कं आधार पर इस रचना को भारतीय संस्कार से सम्बद्ध 
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, किया है । इस रचना कं "पुजारी" ओर अध्यापक जैसे पात्र भी अनुवाद में भारतीय 
संदर्भ ग्रहण कर लेते है । इसी प्रकार गाव की कुमारियों की हित चिता मेलगेहुए 
गुरुजनं को देवा जा सकता है । इन चित्रो में हमारे गाँवों का स्वाभाविक चित्रः 
उपस्थित हुआ है 


सकुचीली क्वारिन की पुरुषन पू वगरलौही, ` 
महतारिन करिकर तिनको आंखिन में तरजनि । (३६-४० पंक्तिर्या) 


इसी प्रकार एक दूसरा चित्र है-- 


सरल सलोनी ुन्दर साधारन हिय भोरी, 
चूमि पियाला पटच इह ओरन की गोरी । (३६१-६२) 


„ इन दोनों वस्तुस्थितियो के वर्णन में रो्मण्टिक भाव के साथ ग्रामीण जीवनका ^ 
मुक्त वातावरण देखा जा सकता है । इस प्रकार गोल्डस्मिथ के इस काव्य के 
अनुवाद मे पाठक जी बहुत दुर तक सफल हो सके रै 1 यहाँ इस वात का उत्लेख । 
करना रोचक है कि पाठक जी ने अपनी 'स्वजीवनी मे मपनी जन्मभूमि 'जोधरी' 
के हास का अंकन इसी प्रकार किया ह । सच तो यह दै कि भारतीय परिवेशमें 

. अपने वैभव ओर अपनी सम्पन्नता से पतन ओर विपन्नता की ओर जाते हुए अनेक 
ग्रामो को देखा जा सकता है । इस परिवेश में पाठक जी के लिए 'उजड़ ग्राम" जैसी 
कृति का अनुवाद करना सहज हो गया, वयोकि वहु उनकी भावना को भी अभि- 
व्यक्त करती है। 

इस क्रम मे पाठक जी ने गोल्डस्मिथ के "दि टेवलर' का अनुवाद शशरान्तं पथिक" 
के नाम से १६०२ ई० मे प्रस्तुत किया । यह रचना अंग्रेजी के रोमेण्टिक युग की 
मूल प्रवृत्तियों को गभिव्यव्ति दे सकी है । हम क चुके है कि भारतेन्दु युगसे ही 
पाठक जी परम्परा ओर रीतियों से मुक्त होकर स्वच्छन्द भाव-भूमि पर भमने 
'रचना-कमम को अग्रसर कर रदे थे। निश्चय ही यह्‌ काव्य पिछले दोनों खण्ड काव्यों 
के समान स्वच्छन्द भावना को ओर व्यक्तिगत अनुभवो को अभिव्यक्ति नहींदे 
सका है । इस काव्य मे विचार ओर दशन का पक्ष उसे अपेक्षाकृत कम भावशील 
रूप मे प्रस्तुत करता है । इस काव्य मे प्रेम, सौदरयं, करुणा ओौर विषाद के पिले 
चित्र नहीं है । इसमें मूल प्रणन है कि मनुष्य को सुख कौ प्राप्ति कंसे होती है । भौर 
इसके लिए कवि ने विभिन्न देशों के राष्ट्रीय जीवन के साथ इस प्रषन को रखकर 
विवेचितं करना चाहा है। परिणामस्वरूप विविध प्रश्नों भौर विचारों के प्रस्तुत हो 
जानि से काव्य में भावशीलता.की कमी भा गयी है । कविता में दाशंनिक पक्ष प्रायः 
उसे नीरस बना देता है गौर अनृवाद मं यह कुमी गौर भी अखरती है 1 
गोल्डस्मिथ पथिक के रूप मे काव्य में अपने को प्रस्तुत करते ह । भात्प्स पर्व॑त 


` भः उ.रा अनु नेह ` यो यन कव ~~ 
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के शिखर पर आत्म-सुख प्राप्त करने की खोज मेँ कवि मानवीय सुख पर विचार 
करता है । हर देशवासी अपने देश को ही सवंशरेष्ठ मानता है ओौर विभिन्न देशो के 
समाजो १२ विचार करने पर उमे लगता है कि संघषं का कारण संकीणं राष्ट्रीयता 
है । विभिन्न देशों के समाज सुख पाने के लिए दूसरों के दुःख के कारण वनते है । 
इस प्रकार सुख कहीं नहीं है, सच्चे अथं में किसी को प्राप्त नहीं है । सारे ऊहापोह 
के वाद कवि मानता है कि मनुष्य का सच्चा सुख उसके अन्दर है । स्मरणीय है किं 
गोल्डस्मिथ अपने जीवन मे भटकता रहा था। वह्‌ अनेक एसी परिस्थितियों मे पडा 
दै, जिसमे उसे दुःख का अनुभव हुआ है । वह्‌ सुख की कामना से उत्सुक हौ उठता 
है, पर वह्‌ अनुभव करता है करि इस जीवन के संघपं में सुख नहीं है 1 इस रचना के 
दो अंश अधिक काव्यमय है । ये अंश प्रारम्भ भौर अंत कं है जिनमे कविने दुःख 
ओौर करुणा की अनुभूति को सघनता से अभिव्यक्ति दी है । अंग्रेजी के कवि ग्रे तथा 
कांलिन्स का प्रभाव इस रचना के दुःखवाद में देखा जा सक्ता है-- 


दूर देश, विन मित्र, मलिन मन, मन्द निरन्तर पय चारी, 

चाहे शिथिल शैल तट चाह कुटिल श्रान्त परौ अनुसारी । 

अथवा आगे ओर जहां शठ करिनथी' कृषिकार गवार, 

परदेशी को देव वन्द कर लेता अप्रने घर के द्वार। 

(१से४) 
इन पंवितयों मे ओर इसी प्रकार आगे की पंक्तियो में कवि अपने मन के 
एक्राकीपन को अनेक संदर्भो से जोड़कर दुःखी ओर खिन्न पाता है 1 वह स्वजन ` 
ओर मित्रों से अलग होकर भटकता फिरता है, पर कहीं उसे आश्य भौर सान्त्वना 
नदीं मिली । इस प्रकार जिन स्थलों पर भावाभिव्यविति के लिए अवसर है, वहाँ 
अनुवाद सफल हो सका दै । परन्तु जहां विचार ओर चिन्तन की प्रधानता है, उन 
स्थलों पर अनुवाद प्रभावी नहीं बन पड़ा है । उसका एक कारण यह्‌ भी है कि इस 
स्वना के अनुवाद मे पाठक जी का शाब्दिकं अनुवाद का प्रयत्न अधिक है । 
अनुवाद कौ कठिनाइयो ओर कमियों के वावजूद यह अनुवाद महत्व रखता 

है । इसमें मुल स्वना की केन्द्रीय भावना को सुरक्षित रखा, जा सका है भौर साय 
ही कवि के चिन्तन ओौर उहापोह को उसके सारे सन्दर्भ के साथ व्यक्त किया जा 
सका । इ काव्यके दारा गो्डस्मिथ का यह्‌ मूल विचार स्पष्ट हो सका हैकि 
मनुष्य अपने सुख कौ खोज अपने अन्दर ही कर सकता है । - वह्‌ विभिन्न देशों के “ 
राष्ट्रीय सन्दभं की सुख कौ कल्पना को सत्य नहीं स्वीकारता, वरन्‌ सुख को 
मानवीय सन्दर्भ मे ही स्वीकार करता है। जहाँ मनुष्य सीमाओं से बेधता है, वहाँ 
उसका सुव खंडित होता दै। हर देश के इतिहास से इसका प्रमाण दिया जा सकता 
है । इस रचना के माध्यम से मानवी नतिकता का नया दृष्टिकोण दिन्दी पाठकों _ 
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के सम्परु् पाठक्त जी ने रख ओर अपने आपमें यह स्वच्छन्द दृष्टिका एक 
„ पक्ष है। 


पाठक्र जी की वात्यावस्या कौ स्वना का एक संग्रह 'मनोविनोद' १८९२ ई० 
भे प्रकाशित हुआ था। बाद के संस्करण मे भारतेन्दु युग से लेकरं द्विवेदी युग तक 
फले हृए कवि के रचना काल की कविताएं हँ । “भारत-गीत' के समान इस संग्रह 
की कविताएं युग कौ अनेक भावनाओं, आन्दोलनों तथा प्रवृत्तियों पर रची गयी हैँ । 
कुठ रचनाएं राजभक्तिपरक है, जैसे "विक्टोरिया", "विक्टोरिया चिरजीवी", "लाड 
रिषन" ओौर “प्राउस साहव' जंसी रचनाएं । उस समय के कई रचनाकारों मे इस 
प्रकार का प्रत्यक्षतः प्रतीत होनेवाला विरोधाभास पाया जाता टै । उसका एक 
| कारण क्रमशः विकसित होती राष्ट्रीय चेतना के साथ अग्रेजी राज्य-व्यवस्थाकी 
अपिक्षाकृत सुस्थिर शासन-व्यवस्था थी । इस व्यवस्था मे अराजक तत्त्वों कौ 
दवाया जा सका था । पाठक जी स्वयं राजकीय सेवा के अंग भीथे। ध्यानदेनेकी 
--बातहै कि अन्य कविताओं की तुलना में राजभवित की रचनाएं इनी-गिनी ह| 
. इस संकलन मे रष्टय भावना को अभिव्यक्त करनेवाली देश-भवित की 
कविताएं हँ । कमरिस की स्थापना के साथ देण में जाग्रति आई ओर राष्ट्रीय चेतना 
का विकास हुमा । इस भावना को मुखरित करनेवाले गीतों के संकलन (भास्त- 
गीत) कौ चर्चा की जा चुकी है । इस सुग्रह मेँ कई कविताएं इस भावाभिव्यविति 
` कै साय देश के गौरव को मुखरित करती ह । इनमें “भारत श्री", “भारत-पणंसा", 
'हिन्द-वन्दना", 'भारत-सुत' भौर “भारत गगनः प्रमुख है। पाठक जी का प्रङृति- 
प्रेम उनके देशप्रेम का एकरूप भी है - 


“उत्तर दिशि नगराज' अटल छवि सहित वि राजत । 
लसत स्वेत सिर मुकुट ज्ञलक-हिम-शोभा श्राजत ॥ 
> * >< >€ 
अर्ति -परम चातुयं अनुपम भचरज ~ आलय । 
श्रीधर-द्‌ग छवि रहत "भटल छवि" निरि हिमालय ॥ (हिमालय) 


उन्होने हिमालय के सौदयं ओर उसके प्रति अपने, प्रेम को अपनी एक अंग्रेजी कविता 
+. (71८ (ण्ठः प्ताणवा2,३७' में अभिव्यक्त किया है । 
व रोमेण्टिक भावना मे प्रकृति का प्रेम ओौर आकषण एकं प्रमुख पक्ष है । श्रीधंर 
. पाठक को अनेक कविताओं में यह्‌ प्रकृति-प्रेम व्यंजित हभ । इन कविताओं 
प्रकृति का सौदयं-चित्रण संस्कृत कवियों के संधरलिष्ट वर्णन के आधारप्रहै गौर 
वैयक्तिक प्रेम-व्यंजना रो्मण्टिक कवियों के समान दै। सरल आत्मीयता का भाव 
इन वर्णनों की विशेषता है । इस संकलन में इस कोटि कौ कविताओं में "धिमला 
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प्रेक्षणम्‌", “श्रमराष्टकः, "घनाष्टक', “वनाष्टकः, "धन-विनय', “शरद समागत 


स्वागत, "गुनवंत हेमंत", "नव वसंत", “वसंत, “वसंतागमन" आदि महत्त्वपूर्ण है । 


उन्होनि कालिदास के "ऋतुसंहारः के आधार पर ऋतुमों का वर्णन भी किया है, 


जो वातावरण के जीवत चित्र ह । राष्टरीय भावना से प्रेरित होने के कारण उनके 


प्रकृति कै दृश्यो मे यह भावना व्यंजित हुई है-- 


तुम भारत के धन जन-गुन गौरव आधार। 
तुम ही तन, तुम ही मन, तुम प्रानन-पतवार ॥ 
(मनोविनोद : वनाष्टक) 


इस वनश्ची के वर्णेन मे राष्टर-प्रेम ज्ञलकता है । उनके प्रकृति चित्र सहज दृश्य 
उपस्थित करते ह । पाठक जी कालिदास के ऋतुसंहार का संपूर्णं अनुवाद करना 
चाहते थे, पर ग्रीष्म, वर्षा ओर शरद काही कर सके, फिर भी अपने अनुवाद में 
मूल के काव्य-सौदयं तथा भावना को अभिव्यक्त कर सके हैँ । यहाँ "फूलन भार सों 
डार कुकौ । मृदु, स्यामलता अति लागत प्यारी' जैसे चित्र संस्कृत काव्यो की 
संपरिलष्ट योजना भौर उसमें व्यंजित भावना के समकक्ष है । 

पाठक जी परंपरा के मूल्यवान्‌ पक्ष को स्वीकार कर उसके रूढिवादी रूप को 
त्यागने के पक्ष में रहे हँ । समाज में नारौ का स्थान निम्नतर होता गया था । युगो 
से वह्‌ अपमानित भौर उपेक्षित रही थी । वह्‌ नारी को समाज में सम्मान ओर 
उचित स्थान दिलाना चाहते थे । उनके मन में नारी का गौरवपूर्णं अतीत है - 


सात्विकी-वृत्ति-गरुन-मंजु मंजूषिके, 
आयं-मयदा आधार भूते। 
सुखद-संसार-व्यवहार-पदु पण्डिते, 
सुभग - संस्कार - आचार पुते॥ 

(वही : “आयं सुंदरी") 
उनके मन में ग्लानि का भाव टै करि एमी सम्माननीया ओौर गौरवशालिनी नारी 
को समाज का अन्याय सहना पड़ा है 1 उसने सव कुछ सहा है । पाठक जी अपने देश 
ओौर समाज में नारी को उचित स्थान देने के लिए उद्वोधित करते है-- 


आरत्ति-हरनि-हार भारत, निज-नाम सकल किन कीजं । 

9 वेगि उवारि निवल अवलागन, सुजस-मुधा-रस पजं ॥ 
(वही: निबल अबला) 
इस संग्रह मे "वाल-विलास' सम्मिलित है, जिसमें अनेक पक्षियों पर बालकों 
के लिए मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद कविता ह । चकोर पर लिखी कविता भे 
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रोचकता ओर शिक्षा दोनों के भाव देवे जा सकते ह - 


धन-धन ` सुगढ़ चकोर, त्रु खगक्रुल-आगरिया। 
पातै नियमे कठोर, कि वंश उजागरिया), 
चन्द तेरा .चितचोर त्रु "उस घर वावरिया। 
लख-लख उसकी भोर किहोय निष्ठावरिया॥ (चकोर) ` 


इन कविताओं की सरल भाव-व्यंजना भौर सरल शब्द-योजना आकर्षक है । 
इस संग्रह मे उनकी अग्रज कविताएं भी दै । ये कविताएं प्रकृति सौद, राष्टरीय 
जागरण, राष्ट गौरव जसी भावनाओं को व्यंजित करती है । इस प्रकार यह्‌ कान्य 
संग्रह पाठकजी की काव्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित््र करता है । ये,परवृत्तियां मुख्यत 
उनके स्वच्छद व्यवितत्व को प्रकट करती हैँ । इसमें संकलित कविताओं में जसा 
उल्लेख किया गया है राष्टरचेतना, देशभक्ति, सामाजिक परिवर्तेन की, आकांक्षा 
ओर प्रकृति-प्रेम -के विविध रूपों को अभिव्यक्ति मिली है । अत "मनोविनोदः 
पाठक जी की प्रतिनिधि रचना मानी जा.सकती है । 

-पाठकृजी ने "जगत सचाई सारः की"रचना अपने देश.ओौर समाज को कमे के 
मार्ग पर प्रत्त करने के लिए की है। उन्होने इसके दूसरे संस्करण की भूमिकामें 
अपने इस विचार को प्रकट भी किया है-- 5 

“जगत को मिथ्या मानकर अकर्मण्यता की गहरी नीद मे निमग्न 
कदाचित्‌ एक ही देश इस भ्रूतल पर है.। ओौर वद्‌ भारतवपं है । उसके सुतो 
को संसार के -मिथ्यात्व का घंट अपनी माके दूध के साथी मिलतादै। 
राजा से रंक तक प्राय; प्रत्येक व्यक्ति इस माया-मानवी के.स्व-विस्मारक 

क्रोड मे दोलायमान है। $ ० 

अपने देशवासियों कौ इसी निष्कियता से उद्बुद्ध कर कमं के मागे पर प्रेरित 
करने के लिए उन्होनेः यट रचना कौ है । जिस प्रकार छृष्ण ने कमं पथ से विचलित 
अर्जुन को कमं का मागं अुणनी गीता में दिखलाया है, उसी प्रकार "जगत सचाईः 
सार' मं पाठकजी ने, अपने . देशवासियों को कमं के लिए प्रेरितं किया । छृष्णने 
कहा था किं कमं करना ही मनुष्य के भूधिकार कौ बात दै ओर वह कमं के लिए 
नियुक्त. है। इसी भाव को व्यक्त करने कै लिए पाठकजी ने पटे हमारी इस 
भावना को दूर करने का प्रयत्न किया है कि यह संसार गिध्पाटै। 

“जगत स॒चाई सार ~ वस्तुतः. इस रचना का मूलः मंत्र है । कवि की इस भावना 
को अंग्रेजी कवि लागफ़लो की “अ सांग ओंफ़ लाइफ़' नामफ़ कविता में देखा जा". 
सकता है । लागफ़लो ने अप्रनी कविता मे कटा रै-- 
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इसी भाव को पाठक जी ने इस प्रकार रखा है-- 


कहो नप्यारे मृ्लसे एेसा, ज्ूढा है यह सव संसार, 
धडा गडा जी का रगडा, केवल दुःख का हेतु अपार । 


पाठक जी ने ईश्वरीय सृष्ट को सत्य ही माना है, गौर संसार के सभी पदां 
से मनुष्य का गहरा संवंध देवा है । इस कारण यह जगत्‌ शूठ गौर निस्सार कैसे 
हो सकता है ? भगे लांगफ़लो ने जीवन की सत्यता भौर महत्ता को प्रति- 
पादित किया है। उसी तरह पाठक जी ने भी जगत्‌ को सच्चा मानकर उसके 
उपभोग ओौर अनुभव को भी महत्त्वपूर्णं माना है । प्रत्यक्षतः संसार कौ सभी वस्तुएं 
वदलती रहती हैँ ओौर इस प्रकार हम उनको नष्ट होते देखते ह । परतु हमारे 
जीवन से उनका सम्बन्ध है ओर उसके लिए इनका महत्त्व भी । कायर मनुष्य ही 
वस्तुओं को नश्वर मानकर कमं से पलायन करता है । ईश्वर की यह्‌ सृष्टि है, 
अतः उसे असत्य या श्रम कंसे माना जाएगा । इसीलिए ह्र वस्तु में हमारा विश्वास 
अपेक्षित है- 
रचा उसी का है जव यह जग निश्चय उसक्रो प्यारा है, 
इसमें दोप लगाना अपने लिए दोपका द्वाराह। 


कवि ईश्वरीय सृष्टि मं उसके विधान भौर उसके एेश्व्यं को अभिव्यक्त देवता है। 
इस ईश्वर को लीला अद्भुत है, अपूवं सुन्दर ओौर चमत्कारी है । इन दृश्यो मेँ 
सुन्दरता के साथ विविधताभी है। एेसी स्थिति मे इस संसार को असार मानकर 
कम॑ से विरत होना कायरता है ओर ईश्वर कौ इच्छा के प्रतिकूल है । कवि मनुष्य 
को कर्तव्य के मागं प्र चलकर जीवन निर्माण करने का उपदेश देता है। 
वयोकि-- 

चलोगे सच्चे मनसेजो तुम निमंम नियमों के अनुसार, 

तो अवश्य प्यारेजानोगे सारा जगत सचाई सार। 


वस्तुतः लांगकफ़लो भी इसी प्रकार मनुष्य को करमकषेत्र में आगे बढ़ने को कहता 
है । उनके धनुसार--“"हमासा निश्चित मागं या गन्तव्य न तो सुख मनाना है ओर 
न दुःख, वरन्‌ इस प्रकार कमं मे लगे रहना है किं प्रत्येक प्रातः हभ पहले से आगे 
वदे हुए अपने को पाएं ।'' 

इस कविता में पाठकजी की स्वच्छन्द भावना को देखा जा सकता है । यह्‌ 
` दृष्टि जगत्‌ को यथार्थं रूप मे स्वीकार करती है गौर संसार को मुक्तभाव से देखने 
का आग्रह्‌ करती है । इसी दुष्टि के अनुसार पाठकजी प्रकृति मे जीवन के सत्य को 
देखते ह । जीवन पर विश्वास करना ओौर उसके प्राकृतिक नियमों का पालन 
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करना एसा ही एक आदशं है, जिसे कवि ने यहाँ प्रतिपादित कियादहै। इसपर 
आस्था रखकर कर्म क्षेत्र मे आगे बदृते चलना कवि का रोपण्टिक दर्शन माना जा 
सकता है ! इस रचना में लोक छन्द लावनी का उपयोग किया गया है भौर सरल 
खडीबोली मे प्रस्तुत की गयी है । इसमे भाषा ओर छन्द भादि के दोष यत्र-तत्र 
अवश्य खटकते ह । आचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना के वारे में लिखा 
“'पंडितजी ने इसं पुस्तक में नंसगिक शोभा का वर्णन वहुत ही सरलता 
से किया है । पदयो मे तर्कं ओर बुद्धिवाद करना बहुधा अंग्रेजी कविताबों मे 
पाया जाता है (बायरन की कविता इस बात के लिए प्रसिद्ध है) । यही ढंग 
इस छोटी-सी पुस्तक मे भी की-कहीं पाया जाता है । इस देश के करई कवि 
निरर्थक शब्दों के गाडम्बर में ओर अतिशयोक्ति के काल्पनिक उलक्ञाव में 
ही अपनी सब बुद्धि खच कर देते है । पर मानन्द कौ वार्ता है कि अव उनके 
लिए पठित जी ने एक नये ढंग की कविता दी है 1" 
हम कह चुके ह कि प्रकृति सौंदर्य के प्रति पाठक जी का आकर्षण स्वच्छन्द , 
मनोभाव से प्रित रहा है । वहं उन कवियों ते रहे दँ जिन्हौने भारतेन्दु युग से । 
प्रकृति को रीतिकाल की मनोवृत्ति से मुक्त किथा । संस्छृेत काव्य-परम्परा में 
वाल्मीकि, कालिदास मौर भवभूति आदि कवियों ने प्रकृति के सौदयं का संश्लिष्ट 
चित्र प्रस्तुत किया है ओर उते मानवीय चेतना ओर भावों से अनुप्राणित भी क्रिया 
है 1 हम कहं चुके ह कि भारतेन्दु युग मे ठाकुर जगमोहन सिह ने इस परंपरा का 
सुन्दर निर्वाह किया है । इस दृष्टि से पाठकजी का श्रकृति क प्रति आकर्षण अपना ˆ 
अलग महत्व रखता है । वह्‌ एक ओर प्रकृति के सौदयं को प्रस्तुत करते है तो 
सश्र ही उसे मानवीय जीवन से अनुप्राणित भी करते है । हम उनके अन्य संकलनों 
मे आयी हुई एेसी रचनागों का उल्लेख कर चके है, पर “कश्मीर सुषमा" इस दृष्टि 
से अपना विशेष महत्व रखती है। कए्मीर के सौदययं का उल्लेख सभी करते ह । 
उसकी सुन्दर परेतश्रेणि्यां, विस्तार में फली हई शीले, वप्रं से ठंकी हुई चो््ां 
ओर घाियों मे वक्र प्रवाहित नदियां जपने सौदर्य से मन को अव्रिभूत करती ह। 
यह्‌ सौदयं अनेक रूपाकार ग्रहण करता रहता है । इसी सौदयं को श्रीधर पाठक ने 
कष्मीर्‌ की यात्रा के वीच अनेक स्थानों पर देखा भौर अनुभव किया । कएमीर कैः 
अपूव सौदयं से प्रभावित होकर पाठक जी ने इस पूवं कथन को उल्लसित सन से 
स्वीकार किया है-- 


यहीं स्वगं सुरलोक यहीं सुर कानन सुन्दर 
यहि अमरन को ओकर, यहीं कटु बसत पुरन्दर । 


कवि के अनुसार कश्मीर के नंसगिक सौदयं का आंखों से मात्र देखने से भली 
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रकार अनुभव नहीं किया जा सकता । उसका अनुभव विशेष दृष्टि से ही संभव 

.. है। इस सौदयं के सामने कवि अपने को विवश पाता है, पर उसकी कल्पना 
` विराम नहीं लेती, वह निरंतर उस सौदयं को ग्रहण करने में संलग्न है । कवि के ` 
अनुसार-- 


प्रकृति यहाँ एकन्त॒वैडि निज रूप सवारति। 
पल-पल पलटत्ि भेस छनिक छवि, छिन-छिन धारति । 
विमल अबरु-सर-मुकुरन-मह मुख विव निहारति। 
अपनी छवि प मोहि आप्र ही तन-मन वारति॥ 


इस सौदयं मेँ कवि कौ मनःस्थितियो का अन्तर्भाव भी है । कवि प्रकृति की 
कल्पना एक मानवी के रूप में करता है ओर इस प्रकृति रूपी मानवी के भावों को 
सुन्दर दृश्यों के साथ व्यंजित करता है । इस प्रकार कौ अनेक क्रियाओं के प्रयोग 
से--““सजति, सजावति, सरसति, ह॒रसति, धरसति, प्यारी' कवि प्रकृति सौंदर्य के 
सजीव रूप को अनेक भंगिमागाों मे ग्रहण करता है । इसी प्रकार अन्य क्रियाओं के 

: " माध्यम से प्रकृति सौँदयं के हाव-भाव का मामिक अंकन करता है - 


विहरति वितिध - विलास-भरी जौवन के मद सनि 
ललकति, किलकति, पुलकति, निरखति,धिरकतति, वनि-उनि। 
मधुर मंजु छवि पुज छटा चछिटकत्ति वन-कुजन 
चितवति, रिञ्चवति, हसति, उसति. मुस्क्याति, हरति-मन। 


इस रचना मे अनेक स्थानों के संदभं मे सोदयं का अंकन किया गया है । एक 
ओर श्रीनगर की ीलें उल, ब्ूलर, गन्धर्वल ओर गगरीवलञ अपने विस्तारमें 
बाियों के बीच लहरा रहीं है। दूसरी ओर अनेक पवंतीय स्थान भौर शिखर, 
शंकराचायं, अमरनाथ, मातंण्ड, खीर भवानी आदि अपना समैदयं विखेर रहे है । 
स सौदयं कं वीच कवि अपनी निजौ अनुशरूतियों को अभिव्यक्ति देता है-- 
“प्रकृति यद्धं एकान्त वैठि निज रूप संवारति', थौर यह सौदयं हर क्षण नये-तये 
ल्पों मे लक्षित होता है--पल-पल पलटति भेस छनिक छवि छिन-छिन घारति ! 
इन वर्णों को कवि ने अलंकार विधान से अधिकं चमत्कृत बनाया है 1 परन्तु इन 
सौदयं चित्रो में भावों की सरलता ओर माधुयं है । यत्र-तत्र पाठकजी ने इस रचना 

. में व्यक्तिगत संदभं भीदियेहै। ओर डोगरा राज्यवंश कास्मरण भी करिया 

गया है] 

कहा गया है किं पाठकजी का अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव अटूटथा। 
यद्यपि वह स्वयं आधुनिक युग कं विचारों से प्रेरित थे ओर उनके पिता लीलाधर 
परम्पराओं पर श्रद्धा रखनेवाले व्यक्ति थे। उनकी यह श्रद्धा दो रचनाओं में ' 
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अभिव्यक्त हुई है । अपने पिताजी की मृत्यु पर उन्होने १६०६ में (आराध्य 
शोकांजलि' जसे शोक काव्य की रचना की ओर आगे चलकर १९६१३ में 'भवित- _ 
विभा" नामक रचना पूज्य पिता को लक्ष्य करकं ही रची है। शोक काव्य में 
वैयवितक संदर्भो की ही प्रधानता रहती है । पाठक जी की इस रचना में आत्मीयता 
का गहरा अनुभव अभिव्यक्त हुआ है । इस प्रकार कं निधन से परिवार का भस- 
हाय अनुभव करना स्वाभाविक ही है । पाठकजी का हृदय भी शोकाकुल हो उठा । 
जैसा उल्लेख किया गया है, यह रचना संसृत मे की गयी है 1 कवि अपने पिता के 
गुणों का उल्लेख करते हृए उनके जीवन का आदशं प्रस्तुत करता है । उन्होने 
अपने इस विश्वास को व्यक्त किया है किं उनकं पिता ने सच्चे भक्त होने के कारण 
सद्गति प्राप्त की है । भगवान्‌ अपने भक्त को अपनी शरण मे लेतेहीह। इस 
शोक काव्य मे पाठक जी ने अपनी वंश परपया का उल्लेख भी किया है । शास्त्रीय 
आधार क बावजूद कवि ने अपनी निजी भावना के आधार पर इस रचना को 
अकृत्रिम ओर आडम्बरहीन रूप मे प्रस्तुत किया है । = ४, 
कई वर्षो वाद, १६१३ ई० मे, उन्होनि “भव्ति विभा" नामक रचना भं पुनः . < 
अपने पिता का स्मरण आन्तरिकं भावसे क्रियाथा। इस रचना में पाठक जी 
स्वप्न में अपने पिता को देखते हँ ओर उनको अपने समक्ष जीवित पाकर स्तुति 
करते लगते है! इस स्तवन से पाठक जी का हृदय नैसगिक भावना का अनुभव 
करतां है ओ वह्‌ सारी चिन्ताओं से मुक्त हो जाते हँ । रात कं समय कवि को 
अपने पिता कं दशन होते ई ओौर वे उनकं सामने पुवं वत्‌ प्रकट होते हैँ । पिता का 
यह सुन्दर रूप वणेन है-- 


सोई सुटि आकृति सोई सुवर गात 
सुस्मित सुचि आनन आभा ललात 
चन्दन भल चित वर तिलक भाल 
सुललित मन्दार-कुसुम-तुलसि माल 
सोई प्रद~पानि जुगल बारिजात 
सात्विक चयुति पाधथिव-धीयुत सुहात। (पवित ३--प) 


इस वर्णेन मे पिता का व्यवितत्व ओर भक्ति-धावना की प्रत्यक्ष अभिव्यवितत 

हई है । उनके पिता सदा पूजा-अर्चना मे लगे रहनेवाले व्यद्िति थे ! आगे उनके 

पिता अपने पुत्र को जिस ममता की दृष्टि से देखते हँ, वह माभिक है । उनके पिता , 
अपना मन पुनः अपने आराध्य में लगति हँ भौर कवि का हृदय उनको इस ल्प सें - 

देखकर प्रेमासवत हो जाता है । जव वह्‌ उत्फुल्ल ओौर आल्लादित होकर पिता के 

दशंन मे.लीन थे, उनके पिता “चन पटल' में अदृश्य हो जाते है । इस स्थिति मेँ 

पाटक जी का चित्त निराश होने लगता है । तभी बादल का वहु आवरण हट जाता 
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दै । कवि का हृदय आश्वस्त होता है, परन्तु यह सौभाग्य पुनः पिता के बादलों मे 
अदुण्य हौ जाने क कारण समाप्त हो जाता है । 

इन दोनों काव्य ग्रंथों में पाठकजी काभपने पिताक प्रति प्रेम अभिव्यक्त 
हुआ है । मुख्य वात है कि इन रचनां में श्रद्धा ओरं भवित का रूप अनेक स्तरों 
ओर रंगों में इस प्रकार व्यंजित होता है कि कवि की स्वच्छंद भावना उसमे भी पुष्ट 
होती दिखाई पडती दै । यद्यपि पिता का व्यक्तित्व एक परम्परित भक्त का है, 
पर कचि अपने पिता के प्रति अपने आत्मीय स्तर के स्नेह सम्बन्ध को अनेक पक्षों 
से अभिव्यक्त करता है। *भव्ति विभा" मे कवि स्वप्न में प्रकट हुए पिता के प्रति 
अपने हृदय कं उल्लास को वहुत मा्मिकता कं साथ प्रकट कर सका है गौर यही इस 
काव्य की विशेषता है । 

पाठक जी राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित कविर्है। इस दृष्टि से गोपालङ्कप्ण 
गोखले जसे देण के नेता कं प्रति उनका आकर्षण स्वाभाविक धा। गोखले को 

लेकर उन्टोने तीन रचनाएे.प्रस्तृत कोर्ट 
१. हा, गोखले 
२. श्री गोखले प्रशस्ति 
३. श्री गोखले गुणाष्टक । 
“श्री गोखले प्रशस्ति" देश कं नेता गोखले कं व्यवितत्व का अभिनन्दन है। 
गोखले ने राष्ट की चेतना को विकसित करने मे अपना महत्त्वपूर्णं योग दिया । 

-उन्हनि गांधी जी के नेतृत्व कं पुवं ही देण कौ हरिजन समस्या की ओर ध्यान 
आकपित किन्फि-ओौर सम्प्रदाधिकता का विरोध क्रिया था। ये सभी रचनाएं 
संक्षिप्त है । प्रशस्ति-काव्य नौ छन्दो में ही समाप्त है । यह प्रणस्ति-काव्य भी 
संस्कत मं है । कोमल शब्दावली के कारण उसमें लालित्य ओर मधुरता है 1 
यद्यपि गोखले नरम दल के नेता थे, पर मानवीय अधिकारों के लिए सदा संघर्ष- 
रत रहे । उनके इस व्यक्तित्व को कवि ने सहज भावाभिव्यक्ति दी है । उन्दने 
गोखले कं जीवन कौ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख इस रचना मे सुन्दर ढग से किया 
है। 

“ पाठक जी की रचन। "हा, गोखले" स्व. गोखले के अस्थि-विसजंन कं अवसर 
पर प्रयाग मे की गयी थी । यह्‌ प्रसंग वड़ा मामिक ओौर भावपूणं था । इसमे गोखले 
कं महिमामय ओर गौरव्रशाली व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए उनके स्वर्गीय हो 
.जाने पर हृदय की वेदना को प्रकट किया गया ह । इस रचना की सहज अभिव्यक्ति ` 

| ` कै कारण उसका प्रभाव अधिको गयाहै। कवि इस प्रकार गोखले का स्मरण 

करते हृए-- 


मनुज मात्र के मध्य जिसे पुरन ममता थी। 
निज परता से शून्य सजन में समता थी ॥ 


५२ श्रीधर पाठक 


इन उद्गारो को भावपूणं ढंग से व्यक्त करता है-- 


अरे वता दो कोई कहं परह, वह प्यारा। 
भारत का प्रिय-पुत्र, गोखले प्राण हमारा ॥ 


यह्‌ शोक गीत वाद में 'मनोविनोद' मे संकलित किया गया । 

इसी प्रकार, इस संव॑ध मे उनकी तीसरी रचना “श्रौ गोखले गुणाष्टक' है | 
यह रचना बहुत भावमयी न होकर घटनाओं को प्रस्तुत करती है । इममे गोखले के 
जीवन कौ उन घटनाओं का उल्लेख है, जिनसे राष्ट्रीय जीवन प्रभावित हुभा है । 
गोखले प्रतिभासंपन्न आदशं व्यक्ति थे । उन्होने महत्तवपुणं पदों पर रहकर देश का 
नेतृत्व किया । इस रचना म इन सव प्रसंगो ओर संदर्भो को निया गया है । गोखले 
ने देश के गौरव कौ रक्षा के लिए एकता की भावना को विस्तार दिया द । गाँधी 
जी ने वाद में गोखले दारा उठाए गये राष्ट्रीय कायं को आगे बढ़ाया-- $ 


जाति-पांत्तिमत जनित भेद-ध्रम जिय सों टार्यौ । 
जगन्तेवा-वृत्तनंम प्रेम सत-पंय प्रचार्यौ ॥ 
प >€ >< 
सत्य समथेन सेतु र्यौ सन्नद्ध सदा ही । 
परहित काज सिचित स्वथं चिता कष्टु नाही ॥1 


इन पंक्तय से कवि ने गपने नेता के चरित्र के एक पक्षको सहज अभिव्यक्ति दी ,. 
है 1 जहाँ कवि केवल जीवन की घटनाओं की चर्चा करतां है, वहां भी सहज 
आत्मीय भाव वना हुमा है-- 


जं भारत : सं-सेवक समिति सम्प्रदाय थापन-करन । 


>. >< >€ 
स्वजन उधारन-हैतु अ्रि्रा देश प्रधार्यौ । 
>< >€ >< 


सिच्छालय के हेतु दव्य-भिक्षा-त्रत लीनो । 


गोखले के माध्यम से कवि अपने समाज की ओर हमारा ध्यान आकि 
, करता है। देश का मानसिक विकास भवरुट था, जीवन में मनेक कुष्ठाएं ओौर्‌ 
~ विङृतियां भा चुकी थौ ओौर देशवासी उदेश्यहीन होकर स्वार्थ-भावना से आपस 
मे लड्-क्षगड़ रहे थे । इसी अवसर प्र गोखले जसा कणंधार देण को मिला । पार्क - 
जी इस भावना को मामिक ढंग से प्रस्तुत करते ई 


मनु अवगि अवन कोउ अकतेरुयौ स्वरहूत नर रूप धरि 1 
भृति गवौ बहरि हरि-धाम द्‌ त-विधि-पेरित भूतिकाम करि ॥ 
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यह रचना वस्तुतः व्रजभाषा में छप्पय ठंद के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है। 
प्रणस्ति काव्यो में राज भवित को अभिव्यक्ति द्ेनेवाली पाठक जी की रचना 
- 'जाजं बन्दना" है । जैसा उल्लेख किया जा चुका है, पाठक जी में भारतेन्दु युगीन ^ 
उस भावना को भी देवा जा सकता है, जिसके अनुसार अग्रजी राज्य एक खूप में 
भारत के लिए वरदान था । भारतेन्दु जी के साय श्रेमघन' ने भी अंग्रेजी सम्राटके 
प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है। इसौ प्रकार पाठक जीने छ्य छंदमें 
भारत आगमन के अवसर पर जार्ज पंचम का स्वागतं किया । इस कविता मेटः 
छप्पय ई । पहले मे सम्राट की वंश-परम्परा दूषरै-तीसरे मे भारत मे उनका 
स्वागत अर अभिनन्दन, चौये में राज्याभिषेक छा माहात्म्य, पाचवे-छटें मेँ उनके 
राज्य का महत्व, सातवे मे साम्नाज्ञी की प्रशंसा ओर आव्वें में दोनों को 
आशीर्वचन । 
हन छदो मे कवि ने दृष्यों ओर भावों दोनो क चिव प्रस्तुत करिए है । परपरा 
के यथातथ्य वर्णन के वाद उनके आगमन पर दर्थः क लिए उमड़ती हुई प्रजा का 
- चित्रह। नगरके मागे ओौर भवनों की सज्जा से उनकः वर्णेन सुन्दर हो गया है-- 





लखि नन्दन-छवि नन्दन लज्जित, इन्द्रप्रस्थ लखि इन्द्पुरि, 
जय-अलव-ु्-मूस्वयं कर, सुरनि, नृपव-धुरि । 
इसी प्रकार वंगाल को पुनः एक कर देने जैसी भनेक घटनाओं का वर्णेन किया . 
गया है, जिनको अंगरेजी राज्य कौ त्यायभ्रियता ओर दूरदशिता माना गया है । 
साश्राज्ञी के व्यवितित्व को प्रस्तुत करने पँ कति द अभिव्यक्ति भावपूर्ण हौ गयी 
ड-- 
९ 
पलक्न पौवडे आप हित जो पँ दहि बिषठाय। 
लोचन जल एद युगल तुम धोवं हिय हरसाय ॥1 
अन्ततः कवि सम्राट गौर सास्राज्ञौ को अपना भावमय आशीर्वाद देता है । 
रचना में यहु भारतीय नाटक कैः भरतवाक्य जैसा दै-- 
जय दिन-दिन दुगुनित होय सो अभिनासा आसा प्रबल । 
जुग जुगनु जाजं मेरी जियहृ सुख सुहाय जोरी जुगल ॥ 
यद्यपि यह रचना परस्परित काव्य-र्प जैसी है, परन्तु वण्ये विषय भौर 
भाषा की अभिव्यद्रित की दृष्टिसे शास्त्रीय होकर भी इस रचना मे कवि की भाव- 
श्ीलता को लक्षित किया जा सकता है । इसी कारण अनेक स्थलों पर इसकी 


अभिग्यक्ति की सरलता मन को स्पशं करनेवाली है । 
अपने श्वास रोग से परेशान होकर पाठक जी करई स्थानों पर जलवायु 
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परिवर्तेन की दष्टि से गये थे। १६१३ ई० मे डोक्टरों ने उन्हे देहरादून जने की 
सलाह दी वहाँ की प्राकृतिक शोभा के प्रति उनके मन में पहले से आकषेण था, 
अतः उन्होने स्वीकार कर लिया। वहाँ कु दिन वह स्के, पर कोई लाभन 
हुआ । तव पाठक जी कुठ दिन के लिए शिमला गये भौर फिर वापस दलाहावाद 
आ गये । इस प्रवास का उपयोग उन्होने "वरव" छद मे इस याव्रा-प्रसंग पर 
देहरादून' नामक रचना करने मं किया । यह छंद उन्हँ विशेप प्रिय था ओौर 
बालङ्ृष्ण भद के प्रमाव से इस रचना में पाठक जी ने पूर्वी बोली का प्रयोग किया 
है। भद्रजी के अनुपरार इस छंद में "वा' अथवा या" प्रथम तथा तीसरे चरणके 
अंत मे अ।ता है । इसका सुन्दर निर्वाह पाठक जी ने इसमे किया है । इस पूर्वी प्रयोग 
को उनकी लोक-रचि का एक रूप मानाजा सक्ता है । इस रचनाम यात्राके 
प्रसंग, स्थान, दुष्य आदि का वर्णन है। वरणंनों मे कवि की भावणीलता उसकी 
स्वच्छन्द मनोवृत्ति का परिचायक है । उसकी सरलता भौर सहजता आकपंक है । 
ˆ इस लधु वरवै छंद मे घटना-क्रम मौर परित्थितियों का वणेन सहज ओर आत्मीय 
> 
कडिन घोर्‌ दुपहरिया लुअ कर जोर । 
चले तेज असवरिया टेसन ओर ॥ 
तुरतहि सव असवदवा विली कीन । 
भारी भीरं सवववा संगनहि लीन ॥ 


यद वर्णेन स्वाभाविक गौर सटृज हँ ओर परिस्थिति की भावशीलता को 
व्यवत करते है 1 पर साय टी अलंकारो का प्रयोग इस प्रकार हुभा है किं वर्णेन की 
सहज स्वाभाविकता अधिक्र सुन्दर तथा आकर्षक हो गई है-- 


वंठत तुरत रेयलिया सीटी दीन। 
विज अस चपल मेअलिया चाल प्रवीन ॥ 
पहिले चलिस चिविलिया कोमल चाल । 
पूनि पल पल अलवेल्िया वदिस बेहाल ॥। 


यहाँ शब्दों का चयन ओर उनका क्रमिक प्रयोग यात्रा की परिस्थिति शौर 
अनुभरति को सहज मामिक्र बनाता है । इस छंदमें इस प्रकार के संक्षिप्त वर्णन 
` शब्दों के ध्वनि ओर रूप चित्रो के माध्यम से भावमय हो गये हं। "वा" ओर "या" 
के पूर्वी प्रयोग अपने माधुयं भौर अपनी सहजता में मभिव्यवित को स्वच्छंद वाता- 
वरण प्रदान करते है । 

भपने परिवार के सनातनी वातावरण मे पल कर भी पाठक जी रूढिवादी न 
होकर सूक्त मौर स्वतंत्र विचारो के ये । पर भपनी संस्कृति के स्वस्थ शूप ओर्‌ 
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, भार्वोँके प्रति उनक्री आस्थाथी। देण के प्रति उनकी भक्ति-भावना अनेकं प्रकार 


से अभिव्यक्त हुई है । देहरादून" रचना में उनकी यहं प्रवृत्ति अनेक ल्पो तथा 
स्तरों पर अभिव्यक्त हुई है । गंगा के प्रति उनका भाव इभी रूप में ग्रहण क्रिया 
जा सकता टै-- 


नमो नमो गिरि-तनया अद्भूत वारि । 
सुर-धुनि भारत प्रनया अव तरवारि ॥ 
नमो तब्रह्म-दव रूपि प्रेम-फुहार । 
तरल तरंग अनूपिनि गंग-युधार 1 


इस भक्ति-भावना में गंगाके प्रति राष्टरीय प्रेम काअन्तरभाव है । वीच के 
प्रसंगो मे अनेक प्रदेश के वासियों का वर्णन उनकी अपनी विशेपताओं के साथ भा 
गया है । रोचक्र वात है कि अपने प्रदेशवासियों का वणेन उन्हें वेमन से करना 
पडता है, क्योकि उनमें गुणों का अभाव है-- "यहि सन करन बनवा मन 
अनलाय! इसी प्रकार यहां इस रचना में कवि ने अपने देशवासियों के दोषों 


` ओर वुप्रवृत्तियों का वणेन आन्तरिक दुःख ओर वेद के साथ व्यक्त कियाहै। 


हमारे देशवासियों को अपने पूर्वजो के गौरव का ध्यान नहीं, वे उसकैः योग्य नहीं 
रह गये है-“इन महु कोउ बड्प्पन उन कर्‌ नादि 1 इन देशवासियों मे “ईरा 
देस दुसहवा द्रोह द-भाव' आदि अनेक बुराइयां धर कर चुकी है 1 इनके कारण 
'अकथ-व्ेस दुल-मुलवा जग विख्यात" है । दस प्रकार सारी संस्कृति का 'तहस- 
नहस' होता जा रहा है 1 कुमति-अधीन' होकर जन समाज 'वुधि-वल-हीन' होता 
जा रहा है। इस देश-स्थिति से कवि का हदय बेदना-व्ययित होकर ईश्वर का 
स्मरण करता है, क्योकि उद्धार का दूसरा मागं उसके सामने स्पष्ट नहीं हो पाया 
है 1 देहरादून के अनेक दशनीय स्थानों का पाठक जीने आत्मीय भाव से सुन्दर 
वर्णन किया है, जिससे उनकी वणेन-शैली में स्वच्छदता को निहित देखा जा सकता 


1 
देहरादून से मसूरी के बीच अनेक परवत श्रेणियां ओर घाटि्यां हैँ 1 इनमे चने 
वन ओर उज्ज्वल प्रपात है, जल-लोतों के प्रवाह भी रम्य है। इस मागं के दुष्य 
बड़ ही आकषक ओर रमणीय ह । पाठक जी इन प्रकृति के अनेक रूपों मे फले हए 
दृष्यौं का वर्णन भावपूर्ण ठं से करते है । ये वर्णन संश्लिष्ट सूप मे प्रस्तुत हुए है 


६ 


ओौर उनमें अलंकरण विधान से आकर्षण बढ़ गया है । पर भाषा को सहजता ओर 


<^ वर्णन कौ आत्मीयता सेये वर्णन रोमैण्टिक भाव को व्यं जत कर सके है । पवतो 


पर उमड़ते हुए बादलों का वह्‌ वणेन सुन्दर भौर प्रभावी है-- 


पुनि जब श्याम सघनवा घन उमड़ात । 
यिरि वन सिखर भवनवा सबहि ठरात 1 
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इन बादलों मे वन, पर्व॑त, शिखर ओर ठालों के भवन सव अदृश्य हो जति “ 
ह । बिजली क्षण-क्षण चमककर इस प्रकार छिप जाती है भनु कोउ सुरग महरिया 
उङ्षकि लुकात' 1 यह लुकने-छिपनेवाली महिला की कल्पना सुन्दर है। इसी प्रकार 
कवि लहराती हृई सोनटरी लता कौ कल्मना शची कौ चुनरी कौ कोर के रूप मे 
केरता है । इस प्रकार पाठक जी ने प्रकृति के अनेक भावपूर्ण एवं मौलिक चित्र 
ओर तिम्ब प्रस्तुतं किये दै । ४ 
पाठक ऊ के पिता, पितामह ओर प्रपितामह भव्ति-भाव से प्रेरित थे। 
श्रीमदभागवत मे प्रतिपादित "ईश्वरे निश्चला भनिततः' श्रीधर पाठक के संस्कार 
मे व्यंजित थौ । इस प्रभाव को अपने पिता की भावना के अनुकूल वह अपनी कवि~ 
ताओं मे अभिव्यनित देते थे । श्रीमद्‌भागवत के दसवें स्कन्ध के दक्कीसवें अध्याय 
स श्री गोपिका गीतः क अन्तर्गत रासक्रीडा का एक महत्त्वपूणं प्रसंग दै । रास ;. 
करते हृए ङृष्ण गोपियों को आनन्द-विभोर कर अन्तर्धान हो जाते दै । रासानन्द < 
काल मे सहसा कृष्ण के न मिलने पर गोपियों का आनन्द दारुण वियोग में प्रिणत . 
हो जाता है । वियोग-विह्वल होकर गोपयां रोती-विलाप करतीं कृष्ण.कं पद- 
चिह्लो का अनुसरण करती हुई उनको खोजती हैँ । यपुना के तट पर पहन केरवे 
उनका समवेत स्वर में गुण-गान करती हँ । यही गीत श्री गोपिका गीत' हैर 
इसके अन्तगेत गोपियां छृष्ण के गुणों का गान करती ह 1 वे उनके अनेक उपकारं 
का स्मरण करतौ है, अपनी हादिक व्यथा कं साथ उनके प्यारःदुलार का गान . 
करती ह । पाठक जी ने इसी भावाभिव्यक्ति का आधार लिया है । उन्होने इस ` 
काव्य के वारे मं स्वयं लिखा है--“दसमे मूल बहुत षट गया दै, पर शायद कुछ 
विगाड्‌ नहीं हभ, उसकी छाया बहुत कुछ आ गयी ह 1“ इस कथन से स्पष्ट है 
किं उन्होने छायानुवाद प्रस्तुत किया है, पर मूल कौ भावना सुरक्षित रह्‌ सत्य 
६। मूल की भक्ति का वेग, आत्म-समपंण कौ मधन आन्तरकिता गौर अभिन्न 
एकरसता को उसी रूप मे पाठक जी कं गीतों म अभिव्यवत नहीं पाया जाता, पर 
उनमें गोपियों की मानसिकता ओौर उनके भावों की मामिकता को अभिव्यक्ति 
अवश्य मिल सको है । पाठक जी कौ गोपियो मे प्रेम की उन्मन भाव-व्यंजना के 
साथ विनय ओर्‌ मर्यादा की करुण-व्यथा स्पष्ट तौर पर लक्षित की जा सकती है । 
गोपि की वाणी में प्रिय के वियोग की करुण-व्यथा लक्षित होती दै । कृष्ण 
कं आकस्मिक निष्टुर व्यवहार से उनका हृदय अनुताम का अनुभव करते हए भी 
दर्शनों की याचना करता टै । विगत कृष्ण-लीलाओं का स्मरण करती हुई मोपियां 
कृतज्ञता का अनुभव करत्री हँ ओर उनके प्रेम तथा सौन्दयं से आकर्षित तथा 
विमुग्ध ह । अपनी पिछली क्रीड़ाओं का स्मरण उन्हें आता है ओर उनके अन्तरम 
अपने प्रिय के लिए कामना जाग जाती है । संयोग ओर क्रीड़ा का रसमय, आनन्द- 
मय भौर अगृतमय जीवन स्मरण कर गोपियां वियोग कौ दुःख मे संतप्त हो उठती 
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९. है । उनके मन का यह भाव-- 


पति युतादि की लाजषछठंड़के। 
तव समीप हओं गई छली । 


उन्दं व्यथित करता है ओौर वे उपालम्भ देती है-- 


मधुर गीत से मोह क हमें। 
उचित ह अहो त्यागना नहीं । 


उपालम्भ की माभिक भावना "छली" शब्द में व्यंजित है । गोपियों ने कृष्ण-परेम के 
लिए वहत कुछ सहा दै, ज्ञेला है । पर कृष्ण उनके विश्वास का निर्वाह नहीं कर 
सके । जव कृष्ण संसार कं लिए त्राणकारी ओर मंगलमय कटे जाति है, तव उनके 
प्रति उदासीन ओर निष्टुर क्यो हो गये हैँ, यह भाव वारःवार गोपियो म व्यक्त 
ˆ हआ दै । पाठक जी क लिए गोपियों का नारीत्व चिरन्तन शालीनता, भावशीलता 
ˆ ओौर करूणा को व्यंजित करनेवाला है । उन्होने भविति-भावना के आत्म-समर्पण 
ओर आत्म-विसर्जनः की अपेक्षा इस करुणा ओर भाव-विह्वलता को अधिक महह्व 
दिया है । इस दृष्टि को रोभैण्टिकःभाववोध पर आधित माना जा सकता है । 
` पाठक जी ने १८८५ ई० में ही “वाल भूगोल नामक पुस्तक विद्याथियों कौ 
-: दृष्ट से लिखी थी । पुस्तकं मुख्यतः गद मे प्रारंभिक छात्रों कं लिए मनोरजक शैली 
मे प्रस्तुत कौ गयी है । प्रारंभ मे आकाशीय पिण्डका आपसी संबंध आदिका 
परिचय है, फिर भौगोलिक परिभाषाएं उदाहरण सहित दी गयी है । पुस्तक के 
अन्तिम अंश मँ भूगोल की परिभाषाओं भौर उसके अनेक `विषयों को कविता को 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । मुख्य शीर्षक इस प्रकार के ह--आकाशवर्ती गोले, 
भूगोल 25, जल ओर थल, महाद्रीप,महासागर भौर कटिवन्ध आदि । यह्‌ चार 
भागों मे विभक्त है । इस परिदयात्मक पद में रोचकता है ओर कवित्व कौ ज्ञलक 
भी मिलती है-- 


ये गोलेइस पोलयें रहं अधर्‌ सवकाल। 
आकर्षण की शक्ति से नियमित इनकी चाल ॥ 


पाठक जी ने निरन्तर गद्य साहित्य की रचना की है। ग्य साहित्य में पूणं 

अर स्वतंत्र रचना के रूप में एक कथाकृति 'तिलस्माती मुदरी" ही प्राप्य है 1 अन्य 
लेख एवं निबन्ध आदि दै, जिनका प्रकाशन उस्र समय की पत्र-पत्रिकाओों भ होता 
रहा है। समकालीन महानुभावो के नाम उनके अनेक पत्र मह्त्वपूण है । इनके 
निबन्धो को विवेचनात्मक, सामयिक ओर ललित वर्गो में बांटा जा सकता है । 

, मनोरंजन की दृष्टि से उन्होने कुछ लतीफ़े भौर चुटकुले आदि भी लिखे है । गद्य 
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के विकाश मे उनके लेखन का महत्व है । उनके विवेचनात्मक ओर समस्यापरक 


लेखों क संख्या अपेक्षाङृत कम है । उन्दने अपने जीवन पर आधारित जो लेख... 


लिते है, उनको “संक्षिप्त जीवन परिचय" के रूपमे प्रकाशित्त किया गया है। 
जोवनी सरल ओर सरस शैली मे लिखी गयी है । भावप प्रसंगो को प्रभाव णं 
ढंग से प्रस्तुत करिया गया है । इसी प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, लखनऊ के 
वाधिकोत्सव के अवसर पर हिन्दी की प्रगति से सम्बन्धित व्याख्यान भौ बहुत 
उपादेय है 1 

भारतेन्दु युग से हिन्दी मे कथा साहित्य लेखन का प्रारंभ हुआ । भारतेन्दु के 
समकालीन लेखकों में लाला श्रीनिवास दासने “परीक्षागुरु, राधाछ्ृष्ण दास ने 
'निस्षहाय हिन्दू, बालकृष्ण भटर ने ^नूतन ब्रह्मचारी" जैसे उपन्यासो का लेखन शुरू 
किया था। इकषी क्रम में देवकीनन्दन खत्री, गोपालराम गहमरी ओर किशोरीलाल 
गोस्वामी ने जासूसी, तिलस्मी गौर रोमांचक उपन्यासो को रचना की है । श्रीधर 
पाठक ने भी 'तिलस्सी मुदरी" नामक नौ अध्यायो मे समाप्त होनेवाले उपन्यास 
.„ की रचना की है । यह्‌ ठीक तिलस्मी उपन्यास नहीं माना जा सक्रता, परन्तु इसमें 
चमार ओर रोमांस का पुरा उपयोग किया गया है । इरमें कश्मीर के राजा 
का सिहासनच्युत होना मौर समस्त घटनाक्रम के साथ पुनः सहासन प्राप्त करना 
अनेक कौतुकपूणं गौर चमत्कारी घटनाओं के साथ वणित है । इस घटनाक्रम के 
करण ओर उनकी चमत्कारिक स्थितियों के वर्णन से पाठकं जी के इस उपन्यास 
„ को तिलस्मी जासूसी उपन्यास के रूप में माना जा सकता है । महत्व की वात है 
“ किं इसकी कथावस्तु में पर्याप्त विस्तार है ओर धटनास्थल एक प्रदेश तक सीमित 


न होकर कश्मीर, पंजाव मौर गंगोत्री आदि अनेक क्षेत्रों से सम्बद्ध है । साथदही ` 


मानवीय परिस्थितियों भौर जीवन की समस्याओं के अनेक रूप प्रस्तुत हए है । इस 
प्रकार पाठक जी की दृष्टि इस उपन्यास मेँ भमधिक व्यापक है । इस उपन्यास की 
कथावस्तु संक्षेप मे इस प्रकार है : 

“जपने सिंहासन से हटकर कएमीर का एक राजा गंगोत्री के तट पर योगी के 
खूप मे रहता है 1. गंगा के जल मे गिरे हुए दो कौवों को उसने जीवनदान दिया, 
जिसके बदले में उन्होने उसे एक अंगरटी प्रदान की । योगी को पक्षियों की बोली 
समज्ञने की शक्ति मिली, आगे इन कौवों से राजा को अपनी पुत्री की मृत्यु गौर 
अपनी एकमात्र दौहित्री के प्राण संकट का समाचार मिला । दौहित्री की देखभाल 
के लिए राजा ने कौवों को कश्मीर के राजमहल मे निथुक्त किया 1 विमाता (सजा 
` कौ वैटौ की सौत) ने अपने गुलाम बल्ब के सहयोग से दौहित्री का प्राणलेना चाहा । 


पर पक्षियों की सहायता से वह महल से भाग निकली । लेकिन दुर्योग से उसकी ` 


सहायक अगदी उंगली से गिर गयी भौर वह फिर संकट में फंस गयी । इसी तरह 
विमाता राजा कौ दौहित्री को मारने की योजनाएं बनाती रहती है ओर पक्षी उसे 
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बचा तेते हँ । यह्‌ क्रम चलता है भौर कई घटनाएं उलज्ञती जाती ह । उदाहरण 
के लिए उसका कंजड़ी के हाथ लग जाना, लाहौर के कोतवाल की वीती दारा 


खरीदा जाना, कोतवाल की वेटी दया देई ओर दौहित्री (नातिन) र्चादनी से. 


उसका प्रेमभाव स्थापित होने का घटनाक्रम चलता है। इस वीच विमाताने 
लाहौर पर आक्रमण किया मौर पुनः नातिन विमाता के पास पहुंचा दी गयी । 
अन्ततः कौवों से सन्देश पाकर राजा योगी वनउक्रावों की सहायता से कष्मीर पर 
आक्रमण करता है ओौर अपना राज्य प्राप्त करता है । राजा विमाता भौर बन्बरू 
गुलाम को क्षमा प्रदान करता है। नातिन का विवाह लाहौर के राजकुमार से 
सम्भन्न होता है । इस नव-दम्पति को राजा अपना कश्मीर का राज्य सौपकर 


`" फिर योगाभ्यास के लिए गंगोत्री चला जाता है ।' पक्षी दौहित्री के मित्र केरूपमें 


उपकर समीप उपवन में रहने लगते है 
इस संक्षिप्त कथावस्तु से हम यहं अनुमान लगा सकते है कि इस घटनाक्रम भें 


आकस्मिकता, आश्चर्य, कौतुक ओर चमत्कार जैसे तत्त्व विशेष रूप से संयोजित ; 


है । मानवीय जीवन के यथार्थ से इसका संबंध न होकर इसका आधार मनुष्य की 
कौतूहल ओर रोमांचक वृत्ति पर है । इस कथावस्तु मे पात्रों के चरित्र का विकास 

नहीं देखा जा सकता । केवल कुछ मानवीय वृत्तियो के प्रतिनिधि पात्र, जैसे 
पिता, पुत्री विमाता आदि । घटनाएं भौ न तो मानवीय स्थितियों का परिचय देती 
हमौरन ही चर्त का उद्चाटन करती है । ये घटनाएं मुख्यतः पाठक के कौतूहल 
को चमत्कार कै आधार पर आगे बढ़ती हँ । इस उपन्यास मे स्पष्टतः जासूसी 
या तिल्लिस्म का उपयोग नहीं किया गया दै 1 इसमें मुदरी का केन्द्रीय महत्व है । 
इसके प्रभाव से अनेक आणचयजनक मानवेतर घटनाएं इस उपन्यास में व्याष्यायित 
है । उदाहरण के लिए राजा कौ दौहिव्री हंसो की सहायता से क्षील पार करती है, 
उल्लू की सहायता से मीनार से उतरती है ओर इसी प्रकार उक्रावों को सहायता 
से योगौ राजा कश्मीर का अपना राज्य वापस प्राप्त करता है । इस उपन्यास की 
कथावस्तु मे लोक कथाओं के अभिप्रायो का उपयोग रोचक ढंग से किया गया है । 
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श्रीधर पाठक भारतेन युग ओर द्विवेदी युग मं निरन्तर रचनाक्रम मे संलग्न रह 
है । विशेष उल्लेवनीय वात है कि उन्होनि हिन्दी मे प्रारम्भ होनेवाली इस काव्य 
प्रवत्ति को लम्त्रे कार्यकाल में निरन्तर विकसित किया ह । जव एक काव्य-प्रवृत्ति 
भाषा ओर भाव दोनों स्तरों पर विकास काएक स्तर प्राप्तकर लेतीहै, तव 
, उसकी अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त वनाना ओौर व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठित 
करना अपेक्षाकृत सरल ओर संभव कायं होता ह । परन्तु भाषा ओर भाव-व्यंजना 
को अपरिपक्व अवस्था से क्रमशः सक्षम वनाना अधिक कठिन कायं है । जयशंकर 
प्रसाद, सुमित्रानन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला" ौर महादेवी के काव्य 
की प्रौढता भौर व्यंजना कौ क्षमता जिस रचनात्मक सामथ्यं के साथ अभिव्यक्ति 
ग्रहण करती है, उसके पी उन रोर्मष्टिक भाव धारा के कवियों के रचनात्मक 
प्रयत्नो को देखना-समच्ना अनिवायं है, जिनमे श्रीधर पाठक सवसे अधिकं महत्व 
केरहै। 
अंग्रेजी के गोल्डस्मिथ जसे कवि कै प्रति श्रीधर पाठक काआकपित होना 
अपने भाप मे महत्व कौ वात है । गोल्डस्मिथ भी अंग्रेजी के वड सवथ, शैली, कौट्स 
ओर व्राउनिग जसे रोमेण्टिक कवियों कौ रचना की पृष्ठभूमि मे अपनी काव्य मनो- 
वृत्ति के साथ महत्वपूर्णं स्थान रखते है । गोल्डस्मिथ का प्रकृति-प्रेम, सामान्य 
लोकजीवन के प्रति भाकषंण, उनकी यायावरी वृत्ति, प्रेम भावना ओर दाशंनिकता 
एक विशेष प्रकार के रोमेप्टिक भाव का परिचय देते है । श्रीधर पाटक ने गौल्ड- 
स्मिथ के खण्ड-काव्यों का अनुवाद कवि के साय अपना भाव-तादात्म्य स्थापित . 
करके करिया है । इसका कारण स्पष्ट है कि अपने परिवेश मे पाठक जी लोकजीवन 
के प्रति आकर्षित रहे हँ, उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर सके ह गौर 
मपने को उसके सुख-दुःख की अभिव्यक्ति का माध्यम वना सक है! भारतीय 
“ सन्दभं मे जीवन ओर परिवेश के प्रति यहं लगाव ओर उसके साथ प्रतिक्रियाशील 
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होना साहित्य में बहुत लम्बे असं के वाद लक्षित हुआ । 
यह अवश्य है कि भारतेनदु युग मे समाज नव-जागरण के दौर से ग्र रहा 
था, उसे अपनी सही स्थिति का वध होने लगा था । सादित्यकार ने अपनी संवेदन 
शीलता के कारण इसका अनुभव अधिक तीव्रता से किया । परिस्थिति का बोध 
ओौर समस्याओं की जागरूकता भारतेनदु युग के गद्य साहित्य में वण्यं विषय बना । 
परन्तु साहित्य के काव्य रूप में सघन मामिकता कौ अपेक्षा होती है । भारतेन्दु युग 
तक साहित्य में यह मामिक अनुभव क्षमता विकसित नहीं हई थी । इस कायंका 
प्रारम्भ श्रीधर पाठक के काव्य में भावाभिव्यव्तिके स्तर पर प्रारंभ हुआ । जब 
नाटक, कथा-ओौर निवन्ध जसे साहित्य रूपों मे परिस्थिति, पात्र ओर समस्याओं 
को अंकित करना संभव हुभआ, उस समय युग चेतना का काव्य तत्कालीन परिस्थिति 
के हास्य, व्यंग्य ओर विसंगतियों को युग-जीवन मे ग्रहण कर सका । श्रीधर पाठक 
एक एसे संवेदनशील कवि इस युग मे हुए, जिन्टोने अपनी समसामयिक परिस्थिति 
के हास जर विडम्बनाओं को व्यक्तिगत मामिक अनुभव के स्तर पर अभिव्यक्त 
करने का प्रयत्न किया। 
साटित्य के विकास क्रम मे यह्‌ निरंतर देखा जा सकता है किं एक युग मे जब 

जीवन की सहज अभिव्यवित लोक समाज के दारा ग्रहण करने योग्य भाषामे अभि- 
व्यक्त होती है, तव उसकी अभिव्यक्ति का यह रूप क्रमशः परपरित भौर शास्वीय हौ 
जाता है। इम श्त्रीयता के प्रचलन मं काव्य मे भाव-व्यंजना मौर अलंकारविधान 
दोनों मे छृत्रिमता आती जाती है 1 परन्तु उसकौ प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक हो जाती 
है। रचनाकार अपने युग जीवनसे गहरे लगाव का अनुभव कर जीवन क सहज अभि- 
व्यक्त करने में तत्पर होता है । रीतिकाल के अन्तिम चरण में काव्य करत्रिम ओर 
चमत्कारी होता गया है । भक्त कवियों ने आध्यात्मिक जीवन के अनुभवो को लोक 
जीवनके स्तर पर अभिव्यक्ति दी थी, परन्तु रीतिकाल मे क्रमशः लोक जीवन का यह्‌ 
आधार हता चला गया । जैसा कि उल्लेख करिया जा चुका है उन्नीसवीं शताब्दी के 
मध्य मे भारतीय समाज सामाजिक, राजनीतिक ओर सांस्कृतिक स्तर पर आन्वो- 
लित हुआ । ओर यह एेसा वातावरण था जिसमें हिन्दी कवियों का मन अपनी 
पूरी परिस्थिति से परतिक्रियाशौल हुमा । पाठक जी काव्य कै स्तर पर इस प्रतिक्रिया 
स सर्वाधिक प्रभावित हए ओौर उन्होने अपने काव्य मे समाज के पुनर्जागरण को 
. महतत्वपूणं ठंग मे अभ्षिव्यत्रित दी । वह्‌ सनातनी ओर परंपरावादी परिवार भें जन्म 

लेकर भी सामाजिक न्याय भौर लोकप्रम के प्रति निष्ठावान रहे । विरोधो के बीच 

सही दृष्टि को अपना तेने का कां पाठक जी ने किया है। वह सरकारी कर्मचारी 

लौर अधिकारी ये ओर उस समय ब्रिटिश राज्य था । उस स्थिति में भी उनमें देश 

के रति गहरा प्रम था ओौर राष्टरयता कौ भावना को अनेक रूपों म उन्होनि अर्भि- , 
` व्यमिति दी है । इसी प्रकार संसृत भाषा की परंपरा से जुड़ होते हृए भी उन्होने 
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सदा लोक भाषा कै प्रयोग पर वल दिया है । पाठक जी ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से यह 
समज्ञ लिया था कि आधुनिकं युग में ज्ञान-विज्ञान की प्रगति खड़ी बोली हिन्दीमें 
ही संभव है। ओर उनकी यहं भी मान्यता रही है कि कविता कौ भाषा ओर व्यव- 
हार की भाषा में अन्तर नहीं होना चाहिए । इसीलिए ब्रजभाषा का काव्य पर्याप्त 
लिखने पर भी उन्ोने बड़ी बोली में काव्य रचना पर भधिक वल दिया । 
पाठक जी का ध्यान सबसे पहले प्रेम के स्वच्छन्द रूप पर गया है भौर यह प्रेम 
का रूप जीवन की स्वच्छन्द स्थिति से जुडा होता दै। भक्तिकाल में मानवीय प्रेम 
का उदाक्तीकरण आध्यात्मिक रूपों में हुभा था । रीतिकाल मे यह प्रेम केवल 
आलम्बन, उदीपन भावों भौर उसके संचारी भावों के प्रसार मे अंकित किया गया । 
यह सारा भ्धंगार-वर्णन विभिन प्रतिरूपां मं प्रस्तुत हुआ दै । चाहे श्ंगारका 
संयोग ओर वियोग पक्ष हो अथवा उनके अन्तर्गत विभावानुभाव संचारियों का 
संयोजन हो; जवकि यह सव जीवन के सहज अनुभव क्षेत्र से अलग पड़ता गया । 
पाठक जीने प्रेम को शास्त्रीय श्ुगार रस के वन्धन ते मुक्त कियाओौर लोक 
` जीवन के स्तर पर उत्ते अभिव्यतिति दौ । इसी प्रेम के सहज ओौर स्वस्थरूप को 
उन्होनि गोल्डस्मिथ के काव्य मे देखा-परखा ओौर उससे प्रेरणा ली । 
इसी प्रकार प्रकृति का प्रयोग हिन्दी-साहित्य में उहीपन खूप मे किया जाता 
रहा था । स्वतंत्र रूप से प्रकृति मानवीय आलम्बन के खूप में ग्रहण नहीं की गयी 1 
भक्तिकाल मे प्रकृति परुष कौ प्रति छवि है, वह्‌ रचना की शवित भी है । एसी 
स्थिति में प्रकृति कहीं भवित-काव्य में भगवान्‌ की लीला की पृष्ठभूमि अथवा अंस 
सूप हे । अन्यत्र प्रकृति प्रेम-भाव के उहीपन के रूप मे प्रस्तुत है । रीतिकाल सेतौ 
प्रकृति उहीपन रूप मे ही प्रस्तुत हुई है, यत्र-तत्र उसके वस्तुचित्र अवश्य मिल सकते 
ह । स्पष्टतः इस प्रकार प्रकृति मानव जीवन की सहचरी ओौर भावात्मक संबंध में 
नहीं रह सकती । यहाँ श्रीधर पाटक के महत्व को देखा जा सकता है । पाठकजी ने 
भरकृति के सहज स्वच्छन्द रूप को अपने काव्य मँ अभिव्यविति दी है। उन्होने प्रकृति 
को मानवीय जीवन भौर राषटरीय सन्दर्भ मे देखा ओर आत्मीय भाव से उसका 
अंकन करिया । प्रकृति के सौन्दयं का उसके अनेक रूपों ओौर पक्षों मे अंकन करते 
हए उन्होने प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त की है । यह्‌ अवग्य है कि जिस प्रकार अग्रेजी के 
रो्मेण्टिक कवियों भौर हिन्दी के छायावादी कवियों ने प्रकृति मे मानवीय भावों 
की आन्तरिक सूक्ष्मता भौर सघनता को अभिव्यवित दी है, वैसा श्रीधर पाठक के 
काव्य मे नहीं है । परन्तु उनके काव्य में प्रकृति के सौन्दयं की सहजता ओर मानवीय 
-भाव-स्थितियों की व्यंजना हुई है । 
श्रीधर पाठक ने रीतिकाल के काव्य की ङुद्िवादिता ओर अलका रप्रियताके ˆ 
विरुद्ध ॒भारतेन्दु-युगीन समाज सापेक्षता ओर प्रत्यक्ष जीवन के अनुभव को 
अपनाया । इस स्तर पर अपने काव्य में वह अपनी स्वच्छन्द लोकपरक दुष्टिमें इस 


महत्त्व मौर उपलब्धियां ६३ 


। युग कै कचियोंसे विशिष्ट है । इसी प्रकार अगले द्विवेदी युग में भी वह भपना 


1 


अलग महत्व रखते है । द्विवेदी जी से प्रेरित कवियों ने इतिहास भौर पुराण के 
-इतिवृत्त के आधार पर एसे नायको के कथानक को भपनी रचनाओं मे अभिव्यक्ति 
दीदै, जो देष को हास भौर पतन से निकालकर नये उन्मेष में प्रेरणा दे सके 1 
पाठक जी ने अपनी मूल स्वच्छन्द भावना के विकास करम में लोक जीवन गौर राष्ट 
चेतना को अभिव्यक्ति दी है । इस प्रकार दो आधुनिक युगो मे रचना कमं मे संलग्न 
रहकर पाठक जी ने रोमैण्टिक काव्य कौ अनेक प्रवृत्तियों को समाहित किया । 
उनमें अंग्रेजी के रोमैण्टिक कवियों की कतिपय प्रवृत्तियाँ लक्षित की जा सकती ह । 
वह टांमसन, कांलिन्स ओौर श्रे जैसे कवियों के अधिक निकट है । इनके काव्य में 
प्रकृति का दृश्य-विधान ओर प्रेम, मानवीय भावों कौ समानान्तरता ओौर स्वच्छन्द 
भावशीलता इन कवियों के समान पायी जाती है । यद्यपि इनकी भाव-व्यंजना गौर 


` इनका काव्य-कौशल अंग्रेजी के शरेष्ठ रोमैण्टिक कवियों के स्तर का नहीं है, पर 


जीवन अौर जगत्‌ कै प्रति उनका लगाव इन कवियों के समान है । उनमें प्रकृति के 
परति माकषण ओर मनुष्य के उद्यो के भ्रति आस्या वड सवं के समान है । 
बायरन, शैली भौर कीट्स के समान उनमें स्वतंत्रता की कामना है भौर सामाजिक 
कूुरीतियो के प्रति विरोध भाव है । परन्तु इन कवियों जैसा अभिव्यवित का सौंदयं 


~ ओर भाव-व्यंजना कौ सूक्ष्मता उनमें नहीं हँ 1 


आधुनिक युग की एक महत्वपूणं विशेषता मानवता कौ स्थापना ह । मध्य- 
कालीन जीवन दृष्टि ईश्वर को केन्र मेँ मानकर चलती है । ईश्वर ही सर्वोपरि ` 
सत्य है, मानवीय जीवन की सार्थकता ईश्वर के सन्दभ में ही स्वीकार कौ गयी थी । 
आधुनिक युग दृष्ट का केन्द्र मनुष्य को मानकर चलता है । ईश्वर भी उसका एक 
मूल्यगत चरम लक्ष्य हो सकता ह । यहं जीवन दर्शंन स्वच्छन्द भावना के अन्तगंत 
आता दै । इस दशन के अनुसार जीवन करमक्षेत है । ओौर उसकी सार्थकता भी कमं 
मे है । पाठक जी मे अपने पारिवारिक संस्कारों कै प्रतिकूल जीवन एवं कमं की यह्‌ 
आस्था देखी जा सकती है । उनके लिए यह संसार ज्जूठा नहीं है ओर न केवल दुःख 
का कारण है! इसको सच्चा मानकर हेसते हए हमको अपने कमं मे लगा रहना 
चाहिए 1 यह्‌ मान लेने पर भी कि संसार मे सब कुछ नष्ट होता है, यह्‌ स्वीकार 
करके चलना अधिक संगत ओर सार्थक है कि जीवन कमं का क्षेत्र है भौर इसके . 
बीच हमको आनन्द प्राप्त करना है । देश को उस समय इस प्रकार की प्रेरणा कौ 
बड़ी आवश्यकता थी, क्योकि अपने कमं मे लगा हुआ समाज ही विकसित होता है .. 


ˆ ओौर स्वस्थ रह सकता है । ध्यान देने की वात है कं पाठक जीने इस प्रकार की 


, प्रेरणा सरल ओर सहज शली में दी है ! इनके काव्य में अपने समाज की सुषुप्त 


चेतना को जगाने की क्षमता है। 
पाठक जी के काव्य की एक महस्वपुणं दिशा राष्ट्रीय भावना की ओर है 1 
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; इसके अंतर्गत उनकी अनेक कविताएं आती है, जिनमें तत्कालीन समाज कौ दयनीयः 
स्थिति का वर्णेन है । विदेशी शासन के अन्तगंत भारतीय समाज कौ स्थिति अनेक 
दृष्टयो से पतनोन्मुखी हो चुकी है । समाज का नैतिक जीवन विग्पुखलित हो चुका 

।ह 1 अनेक प्रकार के करो से जन-समाज दुःखी ओर जजर हो गथा है । भकाल भी 
पड़ रहे ह । पाठक जी ने अपने गीतों मे इन सव भावो को अभिव्यक्ति दी दै। 
विशेष वात दै कि अगले युगो मे इस प्रकार कौ स्थितियों ओर भावों को अनेक 
कवियों के द्वारा अभिव्यविति मिली, परन्तु पाठक जीने प्रारंभे सं प्रकारक 
कविताओं कौ रचना की । पाठक जी ने देश के अतीत गौरव कौ भातृनाको भी 
अभिव्यवित दी है, साथ ही वतमान स्थिति पर क्षोभभी प्रकट किय है । उनके 
गीतों मे देश की महिमा का वर्णन ओौर उसके प्रति श्रद्धा भाव कौ अिव्यंवित है । 
अनेक कवियों के समान उन्होने भारत जननी कौ वम्दना कौ है । ओर देण के नव~ 
निर्माण की आकांक्षा प्रकट की है 

पाठक जी साधारण जन-समाज से निकटता का अनुभव करते थे 1 काव्य 
स्वना की उनकी दृष्टि केवल शिष्ट समाज पर केन्द्रित नहीं रही, उनके भाव क्षेत्रमें 

, साधारण निधन जन-समाज भी रहा है । जंसाकि उल्लेख किया गया ह, उन्होने देश 


ओर समाज कँ प्रेमपरक एसे गीतों की रचना की है जो सामान्य काम करनेवाली 


स्त्रियो के हारा भी गये जाने योग्य है । इसी प्रकार उन्होने लोक सामान्य में प्रच- 
लित छन्दो का प्रयोग भी करिया दै । वस्तुतः पाठक जी कौ दृष्टि सदा अपने लोक 
समाज प्र रही है ओर इसी कारण क्या भापा, क्या वस्तु ओर क्या शैली सभौ 
"क्त्र मे वह सहज स्वच्छन्द रह सकर हँ । साथ ही प्रौद्‌ स्वच्छन्द भावधाराकं 
छायावादी कवियों के लिए उन्होने महत्त्वपूर्णं भूमिका प्रस्तुत कौ है । 

श्रीधर पाठक के साथ एक एेसी काव्य-परस्परा चली है, जो उनकी भावनां 

ओर प्रवृत्तियों कं साथ है 1 भारतेन्दु युग कं अन्य कवियों म केवल इस स्वच्छन्द 
भावना के स्फुलिग मात्र देखे जा सकते ह । परन्तु छाकूर जगमोहन सिह में प्रकृति 
ओर प्रेम की अभिग्यक्ति एक सीमा तक स्वच्छन्द मानी गयी दै! द्विवेदी दुगे 
एसे कतिपय कवियों का उल्लेख किथा गया है, जो अपनी भागस्िकता ओर अभि- 
व्यक्ति में पाठक जी के स्तर पर है । इत कवियों मे एक ओर रामनरेश त्रिपादी, 
रूपनारायण पाण्डेय ओर मुकूटधर पाण्डेय शुद्ध रोमेण्टिक भावना के कवि 

, अति है; ओर दूसरी ओर राय देवौप्रसाद शूरणे", रामच शुक्ल ओर्‌ वदरीनाथ भट 
` जैसे कवि ह" जिनमें यह्‌ भावना आंशिक रूप से अभिव्यवित ग्रहण करती है 1 


रामनरेश त्रिपाठी जी ने मिलन, स्वप्न ओर पथिक जेसी स्वनायों में स्वाभाविक 


स्वच्छन्द भाव को अभिव्यक्ति दी ह । इन खण्ड काव्यो मे प्रकृति सौन्दर्यं, मानव प्रेम 
ओर राष्ट्रीय भावना को सहज अभिव्यक्ति मिली है । दस सह॒जता कौ ही दृष्टि 
सेकवि ने कल्पना से कथाओं कौ रचना कौ है । इन खण्ड-काव्यों मे व्यापक परेम 


~ 


महत्त्व ओर उपलन्धियां ६५ 


अभिव्यक्त हमा है, जिसमे प्रकृति, मानव गौर देश तीनां प्रेम मेँ समाहित हो गये 
ह। यदि नायक नायिका एक-दूसरे के प्रेम के प्रति समर्पण भाव रखते है, तो साथ 
ही इनके सामने देशप्रेम भौर देश-सेवा का लक्ष्य भी रहा है । 

रूपनारायण पाण्डेय की प्रारम्भिक रचनाएं ब्रजभाषा मे है, परन्तु वादमें 
उन्होने खड़ी बोली को अपना लिया । उनको काव्यभाषा सहज भौर भावव्यंजक 
है । उनकी कविताओं गौर गतो मे राष्ट, समाज ओर जाति आदि के नवनिर्माण 
कौ भावना व्यंजित है । उनमें इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर प्रगीतात्मक भाव पाया 
जाता है। इसी प्रकार इनकी कविताओं में उपदेश के स्थान पर भावों का उद्बोधन 
दै 1 'वन-विहंगम' जेसी उनकी रचनाओं में भावशीलता ओौर सहजता को लक्षित 
किया जा सकता है । इसमे मामिक भाव-व्यंजना है । साथ ही, इनकी कविताओं मे 
जीवन के प्रति दुःखवाद ओर असारता की भावना भी पायी जाती है । उतल्लेखनीय 
है किं यह्‌ दार्शनिक दृष्टि छायावाद में अधिक वैयवितिक ओर मार्मिक ढंग से लक्षित 
हुई है । पाण्डेय जी ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति 
, रोमेण्टिक कवियों के समान की है 

मुकुटधर पाण्डेय श्रीधर पाठक के साथ आत्माभिव्यक्ति के कवि है । उन्होने 
बाडला ओौर अंग्र्ी के काव्य का प्रभाव आत्मसात्‌ किया था । इसी कारण उनके 
कान्य में कल्पना जौर आत्मानुभव को अभिव्यक्ति मिली है । उन्होने सामान्य-से 
सामान्य विषयवस्तु के अनुभव को गहराई के साय व्यक्त क्रिया है । उन्होनि संसार 
की असारता को मानव जीवन में लक्षित किया है। मनुष्य को संघर्षो में अनेक 
अनुभवो के वीच गुजरते देखा है । आगे चलकर जीवन कौ इस असारता का अनुभव 
भिन्न रूपों मे छायावाद के प्रमुख कवियों मे देखा जा सकता ह । संसार की सार- 
हीनता से ही मनुष्य सृष्टि के रचयिता के एेष्व्यं को पहचानता है । कवि इभ सत्ता 
से परिचित होने के लिए उत्सुक हो उठता है 1 इसी स्तर पर पाण्डेय जी प्रकृति के 
व्यापक सौन्दयं मे उस सत्ता को पाना चाहते है । प्रकृति के सौन्दयं मे उसकी की 
कवि को मिलती है । इस प्रकार कवि रोमेण्टिक भाव धारा को अभिव्यक्ति देने मे 
सफ़ल इया है । श्रीधर पाठक से इन कवियों कौ भावात्मक. निकटता कोदेखाजा 
सकता है । त 

रामचन्द्र णुकल की प्रतिष्ठा साहित्य चिन्तक ओर इतिहासकार के रूपम है । 
उनकी काव्य रचनाभों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है । परन्तु उनकी 
काव्य प्रवृत्तियों म एेसे तत्व पाये जाते है, जो साहित्यं मे नई दुष्ट प्रतिफलित करते 
ई। उनके काव्य में भारतीयता ओौर रष्टरभरम की अभिव्यक्ति हुई है । अतीत के 
भारत के गौरव पर उन्हें अभिमान है । वतमान परिस्थिति से वे दुःखी है । अपने 
देश के उत्थान-पतन की भावना से शुक्ल जी का मन उद्वेलित हुआ है । शुक्ल जी 
न प्रकृति के वस्तुपरकं सौन्दर्यं का भी अंकन किया है 1 उनके अनुसार प्रकृति के 
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सौन्दयं का आस्वादन सहज आनन्द की भावना से किया जा सकता है । उन्होनि 
प्रकृति के आलम्बन रूप में चित्रण पर बल दिया है, क्योकि उनके गनुसार प्रकृति | 
` {हमारे भावों का सहज आलम्बन है। इसी दृष्टि के आधार पर आर्नाल्ड के “लाइट : 
आपफ़ एशिया का अनुवाद उन्होने "बुद्ध चरित" के नाम से किया था। इसमे 
मानवीय आदर्शो क प्रति उनकी आस्था भौर प्रकृति सौन्दर्यं के प्रति उनके आकषण 
को अभिव्यवित मिल सकी है । इस प्रकार जहां हम श्रीधर पाठक कं भावात्मक 
पक्ष को अभिव्यक्त होता देख सकते है, वहां शुक्ल जी मे वर्णंनात्मकता की प्रवृत्ति 
। 
४ 9 देवीप्रसाद पूण" के काव्य का एक अंश ठेसा है, जो भारतेनदु युग से चली 
आनेवाली स्वच्छन्द भावना को अभिव्यविति दे सका है । "पूणं" जी ने खड़ी वोली में 
तत्कालीन युग की भावनाओं को अभिव्यवित दी है। उन्होने अपने समाज की 
विघटनशील ओौर जजर स्थिति को मामिकता के साथ अभिव्यक्ति दी है । उन्होने 
श्रीधर पाठक के समान "दिल्ली दरवार' ओर "राज भवित" जसी कविताओं मे 
“ ` अग्रे्ी राज की सराहना भी.की है । किन्तु साथ ही, उनमें देश के जागरण भौर ध 
उसकी स्वतंत्रता कौ कामना अनेकं सूपो मे भभिव्यक्ति ग्रहण करती है । इसी 
भ्रकार प्रकृति कं सरल ओर सहज सौन्दयं के वर्णेन मे उनकी स्वच्छन्द भावना को 
देखा जा सकता है 1 इस प्रकार कु रूपों मे पूणं जी मे श्रीधर पाठक से समानता 
लक्षित को जा सकती है । 
बदरीनाथ भट इस युग कं एक देसे अन्य कवि है, जिनमें रोमेष्टिक भाव के ,. 
कृतिपय रूप अभिव्यविति ग्रहण कर सके है । उनका मन विश्व की अन्यक्त चत्ता ` 
के प्रति जिज्ञासु भाव से आन्दोलित हआ है । साथ ही संसार की क्षण-भंगुरता ने 
उनकं मन को वार-वार खिन्न गौर उदास किया है । फिर वहु अपनी व्यक्तिगत 
उन्नति की सीमा से भागे वदढृकर परे देश ओर समाज कं विकास की कामना 
करते है । उनका देशप्रेम गौर राष्टर-निर्माण की उनकी भावना उनकं काव्ये 
अभिव्यक्ति ग्रहण करती है । इसी प्रकार भटु जी ने प्रकृति को भानव के समान 
सजीव अंकित किया है। इन सव दृष्टियों से भटु जी श्रीक्षर पाठके की कान्य 
दृष्टियों को एक स्तर पर आगे विकसित करनेवाले माने जा सकते है । यहा जिन 
कवियों की चर्चा की गयी है, वे श्रीधर पाठक के द्वारा विकसित की गयी कान्य की 
 रोमेष्टिक भावधारा को ग्रहण कर आगे बदृनेवालों में है । श्रीधर पाठक से प्रारंभ 
होनेवाली इस परम्परा को छायावादी कवियों ने नये गौर किचित्‌ भिन्न स्तर पर “` 
परोढ़ तथा मार्मिक रूप प्रदान किया है । अतः श्रीधर पाठक के महत्त को इस पुरे 
परिवेश मे भौर परंपरा के साय ही आंका जा सकता है। 








भारतेनु युग के अवसान के उपरांत, दिवेदी युग॒के उत्थान को उक्कर्ष प्रदान करने 
वाले स्वच्छन्दतावादी कविय मेँ कविवर श्रीधर पाठक (1859-1928) का स्थान निस्संदेह 
सर्वोपरि है। छायावादौ काव्य की प्रौदृता ओर व्यंजना की क्षमता निस रचनाक 
सार्मथ्य के साथ अभिव्यक्त ओर अभिनद्धित हुई, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने मेँ 
श्रीधर पाठक की बहुत वड़ी भूमिका रदी । हिन्दी साहित्य के नवजागरण-काल मेँ गद 
एवं काव्य, दोनों मे-जिस तरल-सघन मार्मिकता की “क्षमता अपेक्षित थी, उस्रके विकास 


का आरम्म कृवि पाटक की र्चना्ओं मे भावाभिव्यक्ति के स्तर पर हआ। उनके 


काव्य मेँ तत्कालीन परिस्थितियां के आलोक मेँ नवीन युग-चेतना के साध-साय व्यंग्य-विदरूषः 
विसंगति तथा विनोदपूर्ण हास्य का पुर्ण हास्य का पुट भी देखा जां सकता है । राष्ट्र 
ओर समाज के जीवन मँ मानवीय मूल्यों के हास ओर विडम्बनाओं को समसामयिक 
परिदृश्य ओर राजनैतिक परिस्थितियों ने कितना प्ररित-प्रभावित किया, श्रीधन पाठ्क 
की प्रतिक्रियाशील स्वनाधर्मिता इसकी साक्षी है। 

नवजागरण की इस घड़ी मेँ हिन्दी-कवियों का मन ओर मानस जिस सामाजिक 
न्याय ओर लोकनरेम की दिशा मेँ उन्मुख हुआ, उसका पौरोहित्य भी श्रीधर पाठक 
ने ही किया था॥ सरकारी नौकरी मेँ रहते हए भी राष्ट्रीयता की भावना को उन्होने 
उनेक रूपो मेँ अभिव्यक्त किया। 

पाठक जी ने काव्य को रीतिकालीन रुद्िवद्धता ओर अलंकाप्रियता से उन्मुक्त 
किया ।.उनके काव्य मँ प्रेम ओर प्रकृति के सौर्य की सहजता ओर मानवीय भाव-स्थितियों 
नयी श्दावली मेँ व्यंजित हुई ह । “मनोविनोद, 'कश्मीरसुषमा' तथा “भारत गीत' में 
उनकी भावशीलता सहज दही लक्षित की जा सकती है। अंग्रेजी के तुप्रसिद्ध कवि 
गोत्ड स्मिथ की काव्य-कृतिर्यो का हिन्दी काव्यानुवाद भी उन्होने प्रस्तुत किया था! 

इस विनिवंध मेँ हिन्दी के वरिष्ठ ओर सुपरिचित समीक्षक ड. रधुवंश ने कविवर 
श्रीधर पाठक की रचनाओं का सम्यकू मूल्यांकन करते हुएु उनके एतिहासिक अवदानं 
का विवेचन प्रस्तुत किया है। 
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